हद फिल्म उद्योग में तो इसक़ा उतना . भीष्म बनना है, में भीष्म पर लिखी दो 
चित दायरा है कि आप इगे तोड़ ही नहीं किताबें लाया तथा उनका गहराई से अध्ययन 
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डायता मिली है। आप सोचिए। 160 
1 बढ़ा महाभारत में जिस दिन सेनानायक 
बता है। पाण्डव कॅम्प में खलबली मच जाती 
| यहा. तक कि एक समय क्रोधित होकर 
एण भी रथ का प्रहिया निकाल कर भीष्म 
| मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। 

प्रश्‍न: जब आपने पहली बार कैमरे के 
'मने भीष्म का शॉट दिया तो बी.आर 


` पर शिक 
“म्जव्द्रा 


॥५७ 'ारतीयकरण 


जा आया। शीस त व डौ 


कहीं बेहतर है। में यह नहीं 
उनके आइडियाज को न लें। 
और खूब लें पर उनका भा 
। भारतीय करण भी उस ढंग 
देखने में हकीकत भी लगे 
हमारे फिल्प उद्योग का ए 
अगर किसी निर्माता ने कि 
एक सफल फिल्म बनाई तो 
उसी कहानी को थोड़ा 
कई निर्माता फिल्म बनानी ३ 
नतीजा यह निकलता है कि ए 
सभी फिल्में असफल हो जाः 


उत्तरः वैसा ही रोल था ' 


$) |` साल पहले मिल रहा था। 


| साहब से पेरी मुलाकात | 
पया के सिलसिले में हुई थी। बाप को तकि 


| 


क का फोन आया 'मुकेश डा ने कहा 
गुफी के पास गया डड मे । डा. राही 
पर पहले तो या फिर कर्ण ऑर ५ स कर जी 


थिय तीनों पात्र नहीं जचे। 
खैर कुछ दिनि 

ष्ण के विषय पें पहले में थोड़ा बहुत किस्से 'साहव क 

भियो पें पढ़ चुका था। मैं तैयार हो गया ह पहा आ बहुत 


नक नें फिर सड भग 


उत्त जब पैं पहला शॉट देकर आया तो 


प्रश्‍न: क्या आप. अमित 
सामने आना नहीं चाहते थे? 
उत्तर आप अमिताभ को! 


, मैं ज्य: दिलीप कुम 


रूप में पेश करने से नहीं हिचवे 
यह प्रश्‍न नहीं है कि वह अः 
उनका सम्म 


ने मुझे अमिताभ की नकल 

लगाया है उसे तो काटना ही 
आप बताएं क्या मेरा केरे 
अमिताभ बनू बु = 


में भला 


प. Chennai हल eGangotri 


टांग वाली), 
पहले दिया 
रखने के लिए राओ 
परामर्श दिया कि वह 
कास्ट में मुकरी को भी 
; | और फिर क्रेडिट इस 


मकरी, दिलीप कमार और र 
५ | उसका नाम दिलीप कुमार के नाम 
; | पहले जाना चाहिए यह उसकी शर्ते है। 
३ | सुभाष घई राजकुमार की यह शर्त 
1 | भला किस तरह मान सकते थे। पहली 
$ बात तो यह कि वह दिलीप कमार से यह 
| 
| 


A of AN ke 


बात कहने की हिम्मत ही नहीं रखते कि 
वह फिल्म की कासम में राजकमार का 
नामं अपने नाम से पहले देने दें अगर वह 
व | हिम्मत करके दिलीप कमार से यह बात 
म | कहने में सफल भी हो जायें तो इस बात 
ह | की क्याआारंटी है कि दिलीप कमार घई 
का कहना मान कर राजकमार का त्राम 
अपने नाम से पहले देना पसंद कर लेंगे। र 
जहाँ तक अहं की भावना का सवाल है 
वह दिलीप कमार में राजकमार से भी 
कहीं आधिक हैं। दिलीप कमार यह बात 
भला किस तरह बर्दास्त करेंगे कि ' € 
"| राजकुमार के कारण उनके अहं को ठेस 
पहुँचे। | 
र ने इस र में अभी तक हे 
iis प कमार से ई बात नहीं की है। र | एजंसी लें । 
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कम सिद्धान्त अंक 


२९ जनवरी १९६७ 
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| ग 
१. कमं-पिद्वान्त ह्‌ 
| २. फर्म क्या है ? १३ 
। ३. कमं विभाग १६ 
। ४. कमं की उत्पत्ति १८ 
| ५. विपाक फल सस्कार प्रौर प्रभाव का न्तर १९ 
। ६. भोग बिना साधन २६ 
७. कारण व साधन ३० 
८. कमं विपाक इस जन्म में भी अथवा भगले में ही ३४ 
| ९. इप लोक में उन्नति परलोक में विपाक ' र 
।१०. सयोग वियोग जन्य कर्म फल २१ 
(११. दोरे सुपुर्द 3 
'१२. कमं-सिद्धान्त कित बातों पर झाधारित हैं ६७ 
(१३. ईंदवर क्‍या हे? च 
,९४. इंदवर को कर्म फल क्यों नहीं ? 
।१२. ईरुवर को क्यों मान ? २०% 
| ; ; १०२ 
१६. ध्यत्तिगत कमं तथा सामूहिक कर्म 
। १७. में किसी की सहायता कर सकता हूँ प्रयवा नहीं ! 
| १८. युरुषाथं व्यर्थ नहीं हां 
१९. कत्त'च्य कर्म न करता पाप है या न ? - र हर 


२०. बुद्धि सौधे मागे पर ही नहीं 
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गायत्री सन्त्र 


श्रोरम्‌ सुः भुवः स्वः, तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


यजु०--३०२. 
वही प्राण, है व्यान अपान । 
है सत्‌ चित्‌ है भानन्द महान्‌ । 


उस प्रेरक, सच्चे उत्पादक, 
श्रेष्ठ देव के वरने लायक; 
शुद्ध तेज का मन से चिन्तन, 
फरें,मरें फिर नस-लस निज तन । 
दिव्य तेज यह विमल करे जल-- 
कार्य-शक्ति मेघा को उज्ज्वल । 
सत्य पर प्रेरित हमे होवें, 
बुद्ध-मलिनता सारी धोके ॥ 


सखे ! प्रेममय तेज:शाली 


फेले जीवन में उजियानी ॥ » 
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महषि दयानम्द सरस्वती जी महाराज के विचारों में जो उनकी पुस्तकों 
सै ग्रहण किये और जिनके मूल पर ही आधारित मेरे यह विचार साप्ताहिक 
समाचार पत्र में लेखमाला के रूप में प्रकाशित हो बुके हैं तया समय-समय एर 
देश के विभिन्न आये सभाजो के मंचों घे प्रसारित तथा प्रकाशित हो छुक्के है, 
भर्मज्ञ औताओं का बहुत दिनों से यह सानुरोब झाग्रह था कि यह विचार पुस्तक 
रूप में मैं उन तक अवस्य पहुँचा दू । 
` इस पुस्तक के] उपयोग और लाभालाभ की बात तो पाठकों को इसके 
पठन पाठन से ही ज्ञात होंगी, मैंने तो अनुरोध का आइर करते हुए इन विचारों 
को पुस्तक रूप में लिखना प्रारम्भ कर दिया, लेकिन इसी मध्य में मैंने आश्रम 
परिवर्तन किया और बाहर जाकर प्रचार का कार्य करने का संकल्प किया, 
शीघ्रता में जितना भी लिखा जा सका, वह भ्रापके सम्मुख प्रस्तुत है । 

गाशा है पाठकगण इससे लाभान्वित होंगे । 


आयं समाज 
लालकुर्तो, मेरठ केट । प्रखिलानन्द सरस्वतो 
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वेदिक राष्ट्र-गीत 


झो३स्‌ झा बहमन ब्राह्मरणो ब्रह्मवचंसी जायतासू्‌। झा राष्ट्रे 
राजन्य: शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतासू ॥ दोख्यो 
बेनुवोंदाइनड्वानाशु: सप्ति पुरन्धियोंषा जिपर रथेष्ठाः सभेयो युवास्यः 
यजमानस्य वीरो जायतामु । निकामे-निकामे नः पजग्यो वर्षतु 
फलवत्यो न झोषधयः पच्यन्तास्‌ योगक्षेमो नः कल्पतासू ।' 
यजु० शर०--२१॥॥ 


ब्रह्मन्‌ सुराष्ट्र में हों, दविज ब्रह्म तेज धारी । 
क्षत्रिय महारथी हों, अरिदल विनादकारी॥ 
होवें दुधार गोवे, पशु अध्व झाशुवाही । 
आधार राष्टु की हों, नारी सुभग सदा हो ॥ 
बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे । 
इच्छानुसार वर्ष , पर्जन्य ताप धोवें ॥ 
फल-फूल से लदी हों, ओषध अमोघ सारी । 
हो योग-क्ेमकारी, स्वाधीनता हमारी ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-arid.eGangotri 


fs ( 9 
सस्पादक्ीय Re ० ; 


“देव” बनने का मार्ग 


कमे करने में जीव स्वतन्त्र है भ्रौर फल भोगने में ईदराधीन | थह तथ्य 
जिस दिन भी व्यक्ति हृदयंगम कर लेता है उके बाद वह कोई भी श्रपराघ 
नहीं कर सकता । 


संसार में जितना भी पाप या भ्रश्ठाचार फैला है उसके मूल में दो 
भावनाए प्रेरक रही है-- 

१--शो कुछ भी है यहीं है, इत जन्म के बाद हमारी कोई सत्ता नही 
- अग्रः जो कुछ भी करना है कर लो, फिर कोन पूछने वाला है ? 
२--पाप करो ग्रोर परमात्मा को खुश कर लो वह क्षमा कर देया । दिन 


भर भूठ बोलकर, बेईमानी करने के वाद भी व्यक्ति छाम को मन्दिर-मस्जिद 
या गिरजाघर में जा कर यह सोच लेता है कि म्ब उसने पाप मिटा दिए । 

इन दोनों भावनाओं ने संसार में सारे अनर्थों की सृष्टि की है । यह स्पष्ट 
है कि कानून द्वारा व्यित को न ईमानदार बनाया जा सकता है न धर्मात्मा । 
सत्य, न्याय, और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा तो तभी व्यक्ति को 
'मिल सकती हे, जब उसे यह विश्‍वास हो जाए कि वह जो कुछ भी करेगा 
उसका फञ उप्ते अवश्य ही मिलेगा। संसार की कोई शक्ति या स्वयं 
परमात्मा भी उसे क्षमा नहीं कर सरता । 


व्यक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है । संस्कार व्यक्ति का बीज स्वाध्याय 
द्वारा हो बोया जाता है । प्रस्तुत लघु पुस्तक में प्रसिद्ध विचारक ओर 


प्रार्य सन्यासी स्त्रारी श्रलिलानम्द सरस्वती ने अपने जीवन भर के स्वाध्यायः 


प न्त € ° |] 
ओर श्रप्न के, NESE माग दर्शक विचार प्रस्तुत किए हैं। Collection. 
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पाठक, गम्भीरता पूर्षक यदि इसका प्रारम्भ कर तो निश्चय ही 'कर्म-फल 


सिद्धास्त' फो समझने में उन्हें सफलता मिलेगी । 

“हुम झार्योदय” के पाठकों को यह शंक रूप में इसीलिए भेंट कर २ हे 
कि हमारे स्वाध्यायशील पाटक भी राजनीति के उलमे वातावरण सें सुल 
छीवन की सफलता के लिए मार्ग विचार कर सके । 


कर्मे जीवन का लक्षण है, कर्म ही ग्नुवाय को देवता, मनुष्य शोर ब 
बनाता है। कर्म ही शान्ति भोर झरद्दान्ति का स्रष्टा है। पाठकगण, कस. 


की महत्ता को समझें, घनुमान करें झोर देव बनने फे मार्गे पर चलने का. 
संकल्प ले, यही लेखक की शोर हमारी भी इच्छा ऐ-- 
--रघुवीर सिह शास्त्री 
--भा रतेन्द्रनाथ, 


कसं क्या है? और उनका फल कैसे मिलता है ? क्या हमें किसी 
भी तरह कर्म-फल से छुटकारा मिल सकता है? 


ये ज्वलन्त प्रश्‍न है जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठते रहते हैं ? 


इन प्रइनों का उत्तर जानने के लिए पुस्तक है यह मागे-दशंक जोः 
प्ापकी सारी उलभनें दूर कर देगी । 
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[सट्टा 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विषेच्छत ॐ समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ यज्ु०--४०-२ 


कमे सिद्धान्त वह सिद्धान्त है जो संसार के समस्त सिद्धान्तो में व्यापक 
ह । कोई सिद्धान्त इसके बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता । यह सिद्धान्त 
रूप में सब में ग्रोत.प्रोत हो रहा है भ्रौर यही कारण है कि इसके ज्ञान के 
बिना मनुष्य दुःख से नहीं बच सकता भोर सुख को प्राप्त नहीं कर सकता । 


ष्टि की उत्पत्ति का कारण यही कमं है, जड़ चेतन में भेदक रेखा भी - 
यही है । मनुष्य में उत्तम-मध्यम निकृष्ट इस ही के कारण बनते हैं, यहाँ तक 
कि सृष्टि के पशु, पक्षी, कीट, पतंग झादि सब ही इस एक सिद्धान्त के 
प्राधीन हैं । इसको यदि ठीक-ठीक समझ सिया जाय तो जीवन की सब हीं 
समस्यायें सुलक जाती हैं और जीवन में मिठास झा जाता है । मनुष्य अनेक 
पापों से बच जाता है और व्यर्थ की चिन्ताश्नो से मुक्‍त हो जाता है । परमात्मा 
की उपासना करने के लिए समय पा जाता है और पुनः यह कहने का भ्रवसर 
नहीं रहता, प्रभु की भक्ति भौर उसकी उपासना कब करू म्रौर कैसे करू । 


झाइचये इस बात का है, यह सिद्धान्त इतना पग्लावश्यक उपयोगी और 
व्यापक होते हुए मनुष्य की दृष्टि से ओझल है और प्रायः मनुष्य इस प्रोर 
से उदासीन प्रतीत होते हैं । मनुष्य को श्रभी तक यह भी पता नहीं है कि 
कर्म किसे कहते हैं भ्रौर भोग क्‍या है? कमं भोग में क्या श्रन्तर है, जनसाघारण 
भोग को भी कमं जानते हैं भ्रौर भोग रूपी कमं तो कमं में विलीन हो ही रहा 
है। यदि हम संसार की भोर कुछ भी गम्भीरता से विचार करें तो सम्भव है 
कि कुछ समझने का विचार भ्रा जाय। मनुष्य संसार में जब इस बात को 
देखता है कि एक व्यबित जिसके घर में केवल पाँच प्राणी हैं इतने बड़े गृह 
में रहता है जिसमें कम से कम ५०० प्राणी सुखपूर्वक रह सकते है उस मकान 
के साथ भ्रतिरिवत भूमि इतनी लगी हुई है कि जिसमें भोंपड़ियाँ बना कर 
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५०० परिवारिंगधुभीते)वेभ्ाफ अस्वये०जा मते (हे झाडी. शे, व्यक्ति 
है जिसके परिवार में १० प्राणी हैं, रहने को एक झोंपड़ी है, वह अन्दर से 
कई स्थलों पर दिन में सूर्य के प्रकाश को भर रात्री में आकाश के तारों को 
देखती रहती दै, वर्षा यदि हो जाय तो इन्द्र राजा के मीठे ग्रौर पवित्र जल 
को भोंपड़ी में प्रसन्नता से भ्राह्मान करते हैं । उसको श्रवर्य ध्यान ग्राता है कि 
इतने बड़े भ्न्तर दो द्रयवितयों में क्यों हैं वह्‌ भी केवल मकान का ही नहीं 
अपितु अन्य अनेक प्रकार के अन्तर उसकी दृष्टि में श्राते हैं। वह यह भी देखता 
है कि प्रन्य व्यक्ति बड़ी सुगमता से किसी बात को समक लेता है, कठिन से 
कठिन समस्याओं को सुलझा लेता है! किंचित संकेत से गम्भीर से गम्भीर 
चात वी तह तक पहुँच जाता है । दुसरे को बड़े विस्तार से समझाने पर भी 
कुछ समक में नहीं आता । श्रपने पर छोटी सी आपत्ति श्रा जाने पर अन्यो के 
के पास मारा-मारा फिरता है ताकि वह किसी प्रकार दूर की जा सके। 
इसी प्रकार वह यह भी देखता है कि एक मनुष्य शरीर से श्रायु भर निरोग 
रहकर ्रानन्द की बाँसुरी बजाता है ग्रौर वह जानता भी नहीं कि शारीरिक 
दुःख क्या वस्तु होती है? शरीर में बल है तो हरएक का साहस नहीं होता 
कि उसका सामना करे, दूसरा उसकी अपेक्षा इतना दुर्बल है कि एक स्थल पर 
झधिक देर खड़े रहना भी कठिन है । नित्य रोगों से भ्रपने.फो घिरा 
पाता है , वह यह नहीं जानता कि स्वस्थ शरीर केसा होता है, हरएक उसको 
घमका देता है, किसी कठिन काये में दूसरों पर आश्वित है । कहाँ तक्र कहें 
सूक्ष्म ६ष्टि से देखने वाले जगत को विषमता का पू'ज समभते हैं। 
समता कहीं देखने को नहीं मिलती । दो मनुष्य एक से नहीं, उनको वनावट 
उनकी बोली, उनकी चाल, उनका विचार परस्पर एक दूसरे से भिन्न ही 
इष्टिगोचर होता है। जिधर देखो विषमता ही विषमता है और मनुष्य में ही 
नहीं भ्रपितु पशु-पक्षी, कीट-पतंग वृक्ष आदि में भी यह विषमता पूरारूपेश 
अपना घर किये हुए है, यह देखने के परचात्‌ देखने वाले के मन में यहु प्रश्‍न 
उपस्थित होता है कि कया यह विषमता प्रकारण है या इसका कारण भी है 
वह जानता है कि संसार में कोई कायं बिना कारणा के नहीं होता। प्रभु की 
सृष्टि में भ्रन्घेर नगरी म्रौर चोपट राजा की सी कहावत लागू नहीं है । इस 
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सृष्टि का बयातेएवक्ला'वुद्धिवाकचेवन्य सातम हे 'जो'च्जासात्याते व्होवहतालु है । 
सवंत्र व्यापक भर सर्वज्ञ है जो कभी किसी के साथ अन्याय भ्रौर पक्षपात 
नहीं कर सक्ता है। उसने इस सृष्टि में इतनी विषमता क्यों रखी है। 
उसको कया ऐसी श्रावश्यकता थी कि इस संसार के भ्रम्दर अनेक पुरुषों को 
नाना प्रकार के दुखों में भौर मुसीब्रतों में जीवन व्यतीत करने के लिए बाधित 
करता है। यह बात प्रत्येक विचारवान पुरुष के लिए विचार की बात बन 
जाती है और यही एक ऐसी समस्या है जिसका समकना मनुष्य को प्रत्यन्त 
झावद्यक है । यह तो निविवाद सत्य है कि कार्य से कारण पूर्व होता है । कोई 
कार्य बिना कारण के होना सम्भव नहीं और यह भी निविवाद सत्य है कि 
प्रत्येक परिवर्तन नैमित्तिक होता है और कायं होता है, भ्रतः यह सृष्टि जो 
हमारे सामने है जिस पर हम सब प्राणी निवास करते हैं परिवर्तत शील है । 
एक समय में वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ समय तक नियमानुसार बढ़ती है और 
नियमानुसार घटती है यहाँ तक कि वह नाश को प्राप्त हो जाती है। मनुष्य 
शरीर, शेर, हाथी. पक्षी आदि प्रत्येक की यही दशा है । इन सबके देह कभी 
बनते हैं भ्रौर कभी नाश को प्राप्त होते हैं श्लौर इस प्रकार हम देखते हैं 
क्रि जो उत्पन्त हुप्रा हैँ वह कभी समाप्त भी हो जाता है और इस प्रकार 
ल्िषमता प्रत्येक वस्तु अपने साथ लाती है । इसलिये यह मानना ही पड़ेगा 
कि वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व उपकी उतरत्ति की विषमता का कारण अवस्य 
है। जब संबार में हमें प्र त्यक्ष हष्टिगोचर हो रहा है कि कोई भी सम्पन्न पुरुष 
किसी भी प्राणी को भ्रकारण कभी न पुरस्कार देता है झौर न दण्ड देता है । 
यह भी प्रत्यक्ष ही है कि कोई वस्तु संसार सें नतो स्वयं बन जाती है भ्रोर 
न ही बनाने वाला भ्रकारण ही इतने बड़े भेदों के साथ उत्पन्न करता हे । 
बनाने वाले के सामने जहाँ बनाने के अनेक कारण उपस्थित होते हैं वहाँ 
उसके बनाने का प्रयोजन भी उसके सामने व्य होता हे 

सृष्टि को देखने से यह प्रत्यक्ष ही प्रतीत होता हैं कि सूष्टि में समस्त 
क्रिया ज्ञान पूर्वक हो रही है । सूये यदि पूर्व से निकलता है और पर्चिम में 
भ्रस्त होता है तो यह कार्य नियमित रूप से होता ही रहता है। सूयं के चारों 
ओर हमारी पृथ्वी जिस गति से घूम रही है उसमें कभी कोई अन्तर नहीं 
ग्राता । उप्तकी समस्त क्रियाएं हमें उसके पूर्ण ज्ञानी होने का निश्‍चय कराती 
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हैं भौर हम उपा खन्या भो सत सृष्टिकर्ता को जो समस्त ब्रह्मान्छ 
को बनाने वाला है, प्रत्यक्ष रूप अप समि" धुतव करते ०थ्रीर यह 
मानकर कि इस सृष्टि का कर्त्ता न्यायकारी पक्षपात रहित और सर्वज्ञानी है 
तब यह भी नहीं माना जा सकता कि इस संसार में इतनी बड़ी विषमता 


कारण ही है। 


थोड़ा सा विचार करने पर ही यह ज्ञात हो जाता है कि इस समस्त 
संसार की विषमता मनुष्य के अपने कर्मों पर ही निर्भर है । मनुष्य के कर्मे 
ही हैं जिनके भ्राधार पर इस सारे ब्रह्माण्ड की रचना है भर चूंकि मनुष्य के 
कर्मों में विभिन्नता है । दो मनुष्य एक समान कर्म नहीं करते । फर्म करने के 
लिए उनके मस्तिष्क एक जैसा विचार नहीं करते । उनके मनों के भ्रन्दर पूण- 
रूपेण विभिन्नता का राज्य है । भतः उनसे प्रभावित समस्त कमं भी एक 
समान नहीं होते । इतने बड़े ब्रह्माण्ड को देखकर श्रापके मन में विचार होन 
झनिवाय है कि इस विषमता के द्वारा वह महान शक्ति मनुष्यों के किये हुए 
कमो को ठीक करने के लिए ही अन्तर पैदा कर रही है जितनी विषमता 
संसार में है वह मनुष्य कौ अपनी भ्रल्पज्ञता और अपनी भूल के कारण है, 
परमपिता परमात्मा मनुष्य की भूलों के सुधार करने के लिये ही सृष्टि की 
रचना करते हैं। भतः सब की भूलें समान नहीं होतीं । श्रतः सुधार समान 
रीति से नहीं होता । सबकी भूलों का सुधार स्थान तथा समय भी भिन्त ही 
होता है । जेसी-जंसी भूलें हैं उनके लिये वेते ही स्थान तथा साधन भी भिन्त 
ही होते हैं, यह सब कुछ मनुष्यों के झपने सुधार के लिए संसार में विषमता - 
इष्टिगोचर हो रही हे । यदि इनके कर्मो में विषमता न होती तो संसार में 
विषमता कहीं देखने को नहीं मिलती । संसार में जितनी भिन्न-भिन्न जातियाँ 
हैं भ्र्थात्‌ गाय, घोड़ा, ऊंट, हाथी, बिल्ली, शेर ग्रादि कुछ भी हों, यह सव 
मनुष्य के सुधार के साधन हैं । इसी प्रकार मनुष्य शरीर में भी लूला, लंगडा, 
झपाहिज बनाकर उनका सुधार ही किया जा रहा है । प्रभु की दया ही न्याय 
है इसके ग्रतिरिवत थर कुछ नहीं समझना चाहिये । केवल कमं ही सब की 
_ जड़ में है। यदि यह समक में ग्रा जाय कि कर्म कया है तो समस्त संसार 
` मनुष्य की समझ जें ग्रा जाता है भौर कुछ उसके बाहर नहीं रहता । 
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वैशेषिक दर्शन के कर्त्ता महषि कणाद ने भ्रपने दर्शेत में कर्म की परिभाषा 
इस प्रकार की है--१--एक ब्र्ममगुण संप्रोग बिमागे व॒ न पेन्न कारण-मिति 
कर्म लक्षणम्‌ (वैशेषिक दर्शन प्रथम प्रघ्याय भ्रा० १ सूत्र १७ वां) जो गति 
(क्रिया हरकत मोशन) एक द्रव्य में रहे जिसमें गुण न हो भौर जो संयोग 
विभाग में निरपेक्ष (स्वतन्त्र) कारण हो वह कमं है। 

अर्थात्‌ जो कमं होता है भ्रौर जो होता हुम्ना दृष्टि गोचर होता है वह 
किसी कर्त्ता के ही द्वारा होता है विना कर्त्ता के कमं नहीं होता | इसको दरशन- 
कार ने अपने दर्शन के इसी ग्रध्याय के ११ वें सूत्र में रोर भी स्पष्ट किया 
है--“कर्म-कमं साध्य त विद्यते” भ्र्थात्‌ कमं से कमं की उत्पत्ति नहीं होती । 
कर्म द्रव्य से ही उत्पन्न होता है। पुनः ग्रागे लिखा है सूत्रदेन वैशेशिक दर्शन 
अध्याय ५ ह० १ सूत्र १७ वा १८। कर्म की समाप्ति अ्रपने काये पर पहुँच 
कर कार्यं से ही होती हे । कर्म का कायं ही कमं को समाप्त करता है । परन्तु 
कर्ता के अन्तः करण पर जो संस्क्रार पड़ता है जिसको कहा जाता है क्रियमाण 
कर्म संचित हो गया उसकी समाप्ति भोग पर होती है। उदाहरण-तीर 
कमान से चलने से पुवं कर्ता की शक्ति को धारण करता है उस शक्ति से तीर 
में कर्म की उत्पत्ति होती है। कमें तीर में संस्कार पेदा करता है जो उस 
तीर को निशाने तक ले जाता है अर्थात्‌ कार्य तक ले जाता है जहाँ जाकर 
तीर की गति समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ कमे नाश होकर समाप्त हो जाता 
है भ्रौर तीर में जो कमं ने संस्कार उत्पन्न किया था वह भी नाश हो जाता 
है । परन्तु कमं ने जो कर्त्ता के अन्त: करण पर संस्कार पैदा किया था वह 
कर्ता के मन में संचित रहता है भर वह अपने विपाक भर्थात्योग के साथ समाप्त 
होता है. भौर विपाक केवल एक ही द्रव्य का होता है भौर वह कर्ता को ही 
होता है ग्रौर फल, प्रभाव, संस्कार कर्ता के अतिरिक्‍त हृष्टा, श्रोता आदि 
त्यों पर ही होता है कर्मे का विपाक जाती, आयु भौर भोग के रूप में होता 
, है। दार्शनिक दृष्टि से कमं पाँच प्रकार का होता है १-ऊपर को उठना- 
ईजसके लिए अग्नि द्रव्य है जो उपर को ही गति करती है। २-चीचे को 
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शिरना-इसके लिए, जेल, जो स दा नीचे को ही गिरता है। ३-तिरछा 
लना-इसके ह Fe वायु सदा तिरी ही चलती है/?४४सिकुडना 
जो पृथ्वी के कारण है भोर ५ वां कर्म फैलना है। वह आकाश के कारण 
होता है । इन्हीं को घामिक दृष्टि से इस प्रकार कहां जा सकता है कि कम 
वह है जो मनुष्य को ऊंचा ले जाए या नीचा गिराए इन्हीं को शुभ भौर भ्रशुभ 
कहा है इन्हीं के मिश्रण से शुभ शर अशुभ का मिश्रण कहलाता है और यही 
तिरछा कहलाता है । इन्हीं में शवित शौर ज्ञान की स्यूनता व भ्रधिकता के 
कारण संकोच और प्रसारण विकास होता है। 

२. महि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने कर्मं की परिभाषा 
झार्योहेब्यरत्न माला के भ्रंक ४८ में इस प्रकार की है-“जो मन इन्द्रिय और 
शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है वह कर्म कहलाता है ।” इच दोनों. को 
मिलाकर भ्रर्थात्‌ दर्शन की भोर महेषि की प्रिभापाग्रों को मिला कर इस 
प्रकार कहा जायेगा कि प्रात्मा शरीर में बैठकर किसी प्राणी के लिए हानि 
ब लाभ पहुँचाने की दृष्टि से स्वतन्त्रता के साथ विशेष चिन्तन करता है तदा- 
नुसार शरीर से क्रिया करता है भ्रथवा विचार करता है और तदानुसार ववतृता 
करता है भ्रथवा केवल चिन्तन करता है वह कमं है। स्वतन्त्रता से अभिप्रायं 
करना न करना उलटा करना मनुष्य के भ्रधीन है। 

३. महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी गे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
पृष्ठ ३१४ पर लिखा है कमं के भ्रथं सब चेष्टाए हैं। ऋषि ने यह भी लिखा 
है घमं प्रोर भ्रघमं की व्यवस्था का नाम कमे है। 


४. त्रिगुणात्मक प्रकृति के कम्पन या गति का नाम कम है। जो किसी: 
चैतन्य द्वारा उत्पन्न की जाती है। 
५. कर्म वह है जो दूसरे कारण को उत्पन्न न करें। संस्कार को उत्पन्न. 
करें। : 
६. कर्म वह है जो किया जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि कर्म वह गति 
(क्रिया मोशन) है जिससे शरीर में बैठकर आत्मा मन से या मन वचन से या 
मन वचन कमे से किसी भी प्राणी के हित भ्रथवा अहित का कर्म करे । यदि 


किसी का- हित भौर,भटित किसी क्रिया से नहीं होता तो वह कमं नहीं है। ' 
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७. मीलिकेऽणंगंल /मे/कय कॉरणात्का०नियरमेज्रिक अति आधार- 
भूत है । इस जगत्‌ की रचना स्थिति तया विनाश इस नियम पर ही ग्राधारित 
है। सृष्टि की रचना कायं है यह स्पष्ट प्रतीत होता है । 

झौर यही कार्य कारण का नियम भौतिक जगत के स्थान में जब आध्या- 
त्मिक जगत में कार्य करता है तो इसको ही कमं सिद्धान्त कहते हैं श्र्थात्‌ कायं 
कारण के भौतिक नियम का श्राध्यात्मिक रूप ही कमं है । 

किन्हीं-किन्हीं कर्मा का विपाक इस प्रकार प्राप्त होता है कि वह केवल 
विपाक ही न रह कर कर्म बन जाता है श्रौर वह भी कर्म होते हैं। जिस 
प्रकार कल्पना कीजिए कि सोमनाथ ने अमरनाथ को कष्ट दिया । भ्रमरनाय 

' के पूर्व जन्म के कर्म के विपाक में सोमनाथ का कर्म साधन है परन्तु सोमनाथ 
का कर्म भ्रमरनाथ पर समाप्त नहीं हो गया । सोमनाथ का कर्मे सोमनाथ के 
अन्त: करण में संस्कार रूप से ग्रंकित हो गया भ्रौर इस प्रकार यह भी कमं है १ 
यदि कर्म भोग पर समाप्त हो जाथ और कर्त्ता के अन्तः करण पर कोई छाप 
न छोड़े जो भविष्य में उप कर्मं विपाक का कारण बने वह कर्म न होगा । 
क्योंदिः बह भोग पर समाप्त हो गया । जहाँ-जहाँ प्रात्मा नहीं है जैसा सूर्य 
भर पथ्वी आदि यह काये कारण के सम्बन्ध में ऐसे जकडे हुए हैं एक इच भी 
इघर-उधर नहीं हो सकते । वह प्रभु के प्रबन्ध रूपी गति से गतिवान हैं और 
इसलिए उनकी गति कर्म नहीं हो सकता । इसी प्रकार संसार के ग्रन्दर जितनी 
मशीनें चल रही हैं वे भी किसी नियन्ता के नियम के झाधीन काम कर रही 
हैं । उनकी गति अपनी नहीं, विचार पुर्वक नहीं, अतः वह भी कमं नहीं है ॥. 
परन्तु मनुष्य की प्रत्येक गति बन्धन में रहते हुए भी वत्धन को तोड़ने के लिए 
होती है और बन्धन को तोड़ना उसका स्वभाव है। आत्मा बन्धन में है परन्तु 
बन्धन में रहना नहीं चाहती । कमं से बन्धन को काटना उसकी इच्छा में है 
झौर यही कार्य कारण का नियम चैतन्य जगत में इच्छानुसार होने से और 
विचार पूवंक होने से विशेष चेष्टा कहलाती है भ्रौर इस लिए वह कमं है जो जड 
जगत्‌ में कार्य कारण का नियम अन्धा नियम है । आत्मा यदि शरीर में बैठ 
कर अपनी इन्द्रियों से विशेष चेष्टा करने वाला न होता अर्थात्‌ किसी प्राणी 
की भलाई और बुराई करने वाला न होता तो यह भी प्रकृति की तरह कायं 
कारणा के बन्धन में ग्रघे नियमों की तरह ही पड़ा रहता कुछ निकलने का 
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उद्योग न करता, परर्तु बन्धून से निकलने का उद्योग बतलाता है कि आत्मा 
igttiz करने व i ए 

में स्वतन्त्रता से कायें की अमिलोप भी है शीविति सी है क्षीरजबाकभी 

भी वह अपनी शक्ति गौर स्वरूप को पहचान लेता है निकलकर बाहर खड़ा 


हो जाता है । 


इसी प्रकार प्रभु के नियमानुसार मनुष्य झपनी स्वाभाविक नैसगिक 


इच्छाय्रो के लिये क्रिया कर्ता है जैसे भूख के लगने पर खाना खाता है प्यास के 
लगने पर पानी पीता है (शौच) झौर मलमूत्र त्याग की झावद्यकता होने पर मल- 
मूत्र त्यागता है यह भ्रोर इस प्रकार की समस्त गतियाँ कम नहीं कही जा सकतीं 
यह सब भोगरूपी कर्म हैं जो भपने भोग पर समाप्त हो जा वी हैं यह संचित में 
नहीं जाते। संचित में वही कर्म जाते हैं जिससे किसी प्राणी को हानि हो या 
लाभ हो जत्र किसी की हानि व किसी को लाभ होगा तो उस हानि व लाभ 
का ही तो सुख व दुःख भोगने के लिए शरीर मिलेगा यदि कोई हानि व लाभ 
नहीं हुआ है तो न दुःख होगा न सुख आर इसलिए जन्म भी न होगा क्योंकि 
जन्म ही से सुख व दुःख भोगा जा सकता है। 


३- कर्म विभाग 


प्रदन--कर्म कितने प्रकार के होते हैं ? 
उत्तर--मर्हाब स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने भ्रार्योदेशाय रत्न 
माला में कर्मे की परिभाषा करते हुए लिखा है कि कमं तीन प्रकार के हैं प्रथम 
१-शुभ २-म्रशुम ३-मिति । दुसरे अन्यत्र लिखा है १. क्रियमाणा, २ संचित 
गोर ३. प्रारठ्प्र अर्थात्‌ जो इस समय वर्तमान में किया जा रहा है वह क्रियमाण 
है। यही क्रिपमाण कत्ता के अन्तःकरण पर जो संस्कार डालता है मरौर भ्रनि- 
चाये रूप से डालता है वह संचित कहलाता और जब तक वह प्रारब्ध में नहीं जाता 
जमा रहता है । इसी संचित कर्म को आांत्मा जब स्थूल शरीर त्याग करती है 
झौर मृत्यु के समय इन संस्कारों को सूक्ष्म शरीर के साथ अपने साथ ले जाता 
है । इन्हीं संचित कर्मों में से परम शिता परमात्मा दूसरा शरीर देने से पूर्व प्रारब्ध 
बनाते हैं । जिसके अनुसार ग्रात्मा को नवीन शरीर प्राप्त होता है। प्रारब्च 
का मोगा तझा मावत है. को सुला इख इतो है मी 


tri 


काल की दृष्टि से भी तीन प्रकार के कमें हैं, १. वर्तमान, २. भूर भौर ३ 
भविष्यत्‌ । चौया क्रिया की दृष्टि से दो प्रकार का कर्म है एक करम जिंसकाविपाक 
अनिवा्ये रूप से रहता है | दूसरा भोग रूपी कर्मं जो मोप के साय समाप्त हो 
जाता है जिसका कोई त्रिपाक नहीं होत! । भोग रूपी कर्म पूर्व जन्म के कर्मो के 
विपाक के भुगाने में साधन होता है । और 'कमं' विपाक का कारण होता है। 
यांचवा कर्त्ता की दृष्टि से ३ प्रकार का १. ज्ञान पूर्व क-ईश्वर दरा, दुधर( ज्ञान 
ब इच्छा पूर्वक जीव द्वारा तीसरा विचार पूवक प्राकृतिक । 


का हाथ नहीं इे८आएक में मरा हमा करवा वित नी. हो तू... 2, तीसरा 


जिस कर्म का फन्ञ किसी दूसरे के विपाक का कारण हो जाय र्यात्‌ जिससे 
कसी की हानि व लाभ हो जाय वह कर्म समाप्त नहीं होता । यह भी संचित 
में चला जाता है| जो भविष्य में प्रगले जन्म में सपने विपाक के साथ समाप्त 
हो जाता है। निष्कर्म सदा पने विपाक पर ही समाप्त होता है कर्मे कभी फल 


संस्कार प्रभाव पर समाप्त नहीं होता । भोग रूपी कर्म भोग पर समाप्त होता है। 


चौथे प्रकार का कर्म तीन प्रकार का है। पहला कर्म, दूसरा भोगरूपी कर्मे 
तीसरा मिश्रित । कर्म वह है जो कर्ता सांपारिक सुख आर दुख से पृथक रहकर 
संसार में किसी प्रहार की इच्छा न रखते हुए करता है भर्यात्‌ केवल परार्थ 
भावता से करता है । भोग रूपी कर्म वह है, जो प्राणी अपने भोगों को प्राप्त 
करने भ्रथवा भोगने के लिए करता है। इससे यदि कोई भोग प्राप्ति या भोग 
भोगने में किसी प्राणी को हानि था लाम पहुँचता है तो वहू कमं केवल भोगरूपी 
` क्षम न रहकर ती परे प्रकार के पिश्चित कमो में गिता बायगा । तीसरा मिश्चित 
कर्म वह कर्म है जो उपरोक्त दोरों कर्मों का मिश्चित प्रर्त पारमायिक भी है 
और साँवारिक भी भ्रर्थात्‌ जो म्र्यों को हाति लाम पहुँचाते हुए साँतारिक या 
वारमाथिक कमे किया जाता है । 


पांचवें प्रकार के कर्म भी तीन प्रकार के होते है: 

१--सतोगुण प्रधान जो सत्य कर्म, अन्य प्राणियों के लाभाथ स्वार्थ से रहित 
होकर किये जाते हैं जिन कर्मों के करते हुए कर्ता की भावनाएं पूर्ण सतोगुणी 
होती हैं । दुसरा रजोगुण प्रधान जो स्वार्थ को पूरा करने के लिये किये जाते हैं 
इसमें प्रपते को लाभ पहुँबाने की भावना प्रधान होती है। मन्यो को हानि पहुँचाने 
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को भावना प हीं होती परस्तु यदि अपने लाभ की सिद्धि में दूसरे की हानि हो 
जाय तो ना लाभ में छीडिकर मीम के पीरेंती हश and eGangotri 
तीसरा वह कर्म है जो झन्यों को हानि पहुँचाकर जिया जाता है भौर यर्‌ 
तमोगुण प्रधान है। इन्हीं को ्रग्रेजी में गोल्डन, सिरवर श्रौर श्ायरन डीड 
कहा गया है। » 
छुटे प्रकार के कमं कारणा, कर्म साधन, कर्म मिश्चित अर्थात्‌ साधन से मिले 
हुए होते हैं भर्थात्‌ जिस समय मनुष्य अपने मित्र की सेवा निष्काम भाव से करता 
है यह कारण भोग साधन कमं है । जिस समय माता झतिथि सेवा धर्म समझ 
कर करता है यह साधन और कारण कमं है भर्थात्‌ मिश्चित है। जिस समय अपनाः 
भोग भोगता है या मनुष्य भोग प्राप्त करता है वह केवल साधन कमं है । 


४ कमे की उत्पत्ति 


कमे की उत्पत्ति कर्ता (चेतन्य कर्त्त) से होती है । कर्म दोष से उत्पन्न होता 
है । दोष से ही प्रवृत्ति होती भौर प्रवृत्ति कमे में प्रवृत्त करता है और उन्हीं कर्मा 
के कारण मनुष्य की आयु जन्म और भोग प्राप्त होते हैं। जैसे 

दु:ख जन्य, प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानमुत्तरोत्तर पाये 

तदनन्तराप्रायाद पवर्गः न्याल सुत्र १, १, २, 

प्रदन--क्या जिस कर्म से किसी प्राणी की हानि व लाभ न हो वह करू 
नहीं है ? 


जो जाति आयु भ्रौर भोग के रूप में होना अनिवाये है । भोग सुख भ्रोर दुख के 
के रूप में होता है। सुख भौर दुःख शरीर के साथ होता है । जब तक किसी 
कमे से किसी को हानि व लाभ न पहुँचाया जाय तव तक किसी भी प्राणी को 
सुख भौर दुःख नहीं हो सकता । इसलिए कोई गति, मोशन या क्रिया जिससे 
किसी को हानि वह लाभ न हो, कर्म नहीं कहला सकता । 

प्रन क्या कोई ऐसी भी क्रया कमं है जिससे किसी को हानि व लाभ 
नहो। 

उत्तर--हां ! झनेक ऐसे कमं हैं जिनसे किसी को हानि व लाभ नहीं होतेः 


अपितु किन्ही के भोगों में साधन बनकर भोग पर समाप्त हो जाता है। जो भोग- 
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उत्तर--हां ! वह कमं नहीं है क्योंकि प्रत्येक कर्म अपना विपाक चाहता है। 


i soso on 
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रूपी कम की हुलीति!ह कुछ कर्भ!ऐसे"णी०हैंएजो : वेखाल० गत करचे हुए प्रतीत होते” 
हैं । परन्तु उनका कोई विपाक नहीं ही सकता । विपाक जिनके बदले में प्रभु की 
व्यवस्था के प्रनुसार कोई सुख दुःख उन्हें प्राप्त हों । उदाहरण के लिये-झाँख 
झपकना, सांस का लेना, भोजन करना, पानी पीना, मलमूत्र का त्यागचा अदि 

प्रदन--जो कर्म आपने गिनाये हैं इनमें से प्रत्येक से लाभ होता है। यदिः 
किसी कारण से कोई प्राणी सांस न ले । मलसूत्र न त्यागे तो अनेक रोग हो 
जायं । झतः यह कहना कि यह कमं ऐसे हैं जिनसे हानि ब लाम नहीं हैं 
ठीक नहीं है ? 

उत्तर--यह सत्य है क्रि परम पिता परमात्मा के व्यवस्था के ग्रनुसार भोगों 
का भोगना भ्रनिवार्य है । जिस प्रकार भूख लगने पर खाना-खाना और प्यासः 
लगने पर पानी पीना शौर मलमूत्र त्याग करने की भ्रावद्यकता होने पर 
उनका त्याग करना । प्रभु की व्यवस्था के सामने सर भुकाना है और जिन कर्मों” 
से प्रभु की व्यवस्था को पूरा किया जाता है वह कर्म नहीं हैं। वह भोग रूपीः 
कर्म हैं या भोग हैं । जो पशु पक्षी भी करते हैं और वह केवल भोगयोनि हैं । 

प्रभु का ग्रधिकार भोग पर ही है, कर्म पर नहीं कर्म करने में मनुष्य स्व- 
तन्त्र है भोग में ही परतन्त्र है जहाँ ज्यादा परतन्त्रता है वह सब भोग है जीना 
(उत्पन्न होना), मरना, साँस लेना, खाना पीना आदि सममें मनुष्य विवश है 
सबभोग हैं: 


५. विपाक, फल संस्कार ओर प्रभाव का अन्तर 


प्रदन--ऊपर इन चारों का वर्णन श्राया है क्या इन सब में समानता नहीं 
आर कोई भेद है ? हम तो समझते हैं कि विपाक झौर फल में कोई अन्तर 
नहीं है । 

उत्तर-संसार कमं सिद्धान्त के समझने में यहीं से ही भूल झारम्भ करता हैः 
कर्म का, विपाक, फल, भ्रौर संस्कार, सब भिन्न-भिन्न हैं। योग दर्शन में लिखा 
हे । सतिमूले तदू विपाको जात्यायु भोगः अर्थात्‌ प्रत्येक कमे का विगाक जातिः 
अर्थात्‌ शरीर भ्रायु ओर भोग अर्थात्‌ सुख दुःख प्राप्त होता है । यह विपाक शरीरः 
के बिता सम्भव नहीं है । न्याय दर्शन में प्रथम प्रष्याय के दूसरे सूत्र मे बतलाया 
है कि दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्याज्ञान “जाति, झायु और भोग सुख दुःखः 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र्ट 


ऱ्यही भोग हू ग्रोर यह भोग मनुष्य को मूल रूप में परमात्मा की व्यवस्या से 
ग्राप्त होता है ?फिंवार्य कर्म किओ कोई प्राप्तक्षएते व्यालर्निहीपं पर- 
-मात्मा सुख दुःख की व्यवस्था संत्रित कर्मों में से करते हैं अर्थात्‌ मनुष्य जो कमं 
"करता है ओर जो क्रियमाण कहलाता है और विना क़िप्ती प्रकार के विपाक 
प्राप्त किये संचित में जाता है। पश्चातु संचित में से परमपिता परप्तात्मा अपनी 
न्व्यवस्यानुसार प्रारव्ध बनाते हैं जिसके अनुसार प्रागी सुख-दुःख भोगता है। ग्रतः 
जो गति, मोशन, हरकत झौर क्रिया संचित में न जावे वह कदापि कर्म नहीं कहला 
-सक्तता है और इसलिए इसका विपाक भी नहीं होता । संचित में वही कर्म जाता 
महै जों किती व्यक्षित की हानि व लाप करता है हानि व लाभ से ही तो दूसरा 
प्जन्म मित्नता हे जिसमें हम तने किये हुये कमें से हानि व लाभ भोगते हैं श्रौर 
“उस शरीर से भी उस हानि व लाभ को पूरा करते हैं जिधको हमने की है। 
अन्यथा वह तो झपना संस्कार व प्रभाव डालकर समाप्त हो गया । अब विचारिये 


मनुष्य ने या पशु ने झपना भोजन किया ग्रास हाथ से उठाकर मु ह में डाला 
इस हाथ से उड़ाने की क्रिया सित्राय इसके कि अपने शरीर पर कोई प्रभाव 


डाल दे और समाप्त हो जाय कुछ शेष न रहेगा ग्रोर संचित में जाने की कोई 
'क्रिया नहीं रहती । इसी प्रकार सुख में ग्रास आया। दांतों ने चवाया भ्रांती ने 
-हजम किया प्रत्येक ने भ्रपना प्रभाव शरीर के भ्रगने ग्रंगो पर डाला और क्रिया 
समाप्त हुई । या भ्रव उसका कुछ शेष नहीं जब शेष नहीं तो संचित पें क्या 
"जाय । अतः यह सब गति खाने में पीने में हुई वह सब भोग हैं कमं नहीं । इसी 
प्रकार भ्रन्य समस्त क्रियाओं को समक ले । 


इनमें से जितनी क्रियाय खाने में पीने में शरीर केग्रंगों को करनी पड़ीं 
त्वह सब भ्रपना प्रभाव रखती थीं परन्तु उन क्रियाओं का विपाक कुछ नहीं । 
क्‍योंकि उनमें किसी व्यक्ति की कोई हानि व लाभ न था। इसलिए जिन 
“कर्मों से किसी प्राणी को हानि व लाभ नहीं उनका विपाक जाति भायु और 
“भोग के रूप में नहीं होता । विगाक सवंदा कर्ता को ही मिलता है भ्रौर एक 
मको ही होता है परन्तु फल एक ही समय में कर्ता को भी हो सकता है दृष्टा 
को भी हो सकता है भौर श्रोता को भी हो सकता है । विपाक सदा सवंदा 


म्एक कमें का सदा एकपा ही होगा अर्थात्‌ शुभ कमं का बिपाक सदा अच्छा 
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होता है आऑरअंशुभ कैम की ्विपीक'संदी' प्रथमि होगी! परके विपरीतः 
कमे का प्रभाव कर्ता पर जिस प्रकार का पड़ता है यह ग्रावर्यक नहीं है किः 
दृष्टा पर भी उसी प्रकार का हो। जिस प्रकार किसी कर्म का प्रभाव भिन्न 
हो सकता है उसी प्रकार संस्कार भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न-भिन्नः 
हौता हे । ऋषि दयानन्द के भाषण से श्रतेक नास्तिक ग्रास्तिक दन गये भौर 
प्रभु के गुणगान करते हुए उनकी जिह्वा नहीं थकती । परन्तु अनेक श्रोताओं 
के ग्रन्तःकरण पर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि महषि के लिए अपशव्दो का 
प्रयोग करने में संकोच नहीं करते थे । जिन स्यलों पर महर्षि पर फूलों की वर्षाएँ 
की गयीं उन्हीं स्थलों पर पहिले महषि के ऊपर कीचड़ उद्छाली गई झौर पत्थर फकेः 
गये थे इस तरह विपाक और फल घौर संस्कार के अन्तर को सुगमता से धब 


समभ गये होगे । एक श्रौर उदाहरण से समझने का यत्न कीजिए । कल्पना 

कीजिए सोहन ने मोहुन को मारा, इसमें सोहन की मार का प्रभाव व संस्कार 

सोहन पर भी पड़ा ग्रौर मोहन पर भी रौर साथ ही जो पास में देखने वाले 
खड़े ये उन पर भी पड़ा । परन्तु यह प्रभाव या संस्कार सव पर समान न था 
श्रौर मारने की क्रिया केवल श्रपना प्रभाव डालकर समाप्त नहीं होती । यह 
क्रिया सोहन के भ्रस्तःकरणा में समुचित रूप से जाकर जमा हो गई परन्तु किसी 

झन्य के हृदयों में संचित रूप से नहीं जमा हो सकता । इस संचित में गये हुए: 
कमे का विपाक होना ग्रावणयक है जो केवल सोहन को होगा भ्रन्य देखने वालों, 

सुनने वालों को कर्म का कोई विपाक न होगा । मोहन की जो हानि हुई है जो 
अपमान हुआ भौर जो कष्ट हुआ है इस सब दो पुरा करने का भार सोहन पर 

ही है । परमपिता परमात्मा भ्रपनी व्यवस्था से सोहन के अन्दर संचित हुए कम 
को ध्रारब्ध में बदलकर जाति, आयु भौर भोग के रूप में विपाक देकर 

जहाँ मोहन की, हुई हानिको पूरा करायेंगे, वहां सोहन पर भी पड़े हुए बुरे 

प्रभाव को जो उसने मोहन को मारकर पैदा किये थे, उसी विपाक केद्वारा अपनी 

व्यवस्था से दूर करने का साधन करेगे और सोहन की मनोवृत्ति को सुधारेंगे और 

जब तक मोहुन की क्षति जो हुई थी जो उसको कष्ट हुआ था वह दूर नहीं हो 
जायेगा और जब तक सोहन का सुधार न हो जायगा । तब तक वह कमें भो 
समाप्त नहीं होगा । 
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कर्मे का विपाक एक समय में एक को ही होता है परन्तु प्रभाव एक समय में 
अनेकों पर शैंप्लतततपं है! 0कमे3का ववपाक व्कर्हा! केळतिदिक्ा०6षी०को नहीं 
होता परन्तु प्रभाव या संस्कार कत्तां को भी होता है और अन्यों पर भी हो 
जाता हे । यदि हम यह मान लें कि विपाक भ्रौर फल या संस्कार में कोई भ्रन्तर 
-नहीं है तो यह सिद्धान्त हानि होगी कि कर्ता कोई हो गौर फल किसी 
दूसरे को मिले ! इसलिए विपाक संस्कार भर्थात्‌ फल में सदा अन्तर करते 
“रहना चाहिए । इसके प्रतिरिकत एक भ्रन्तर झौर यह भी है कि विपाक सदा 
अगले जम्म में श्रौर प्रभाव संस्कार फल तुरन्त कमं के साथ ही आरम्भ हो जाता 
है जो स्वयं ही होता है 
जिस प्रकार कर्मो के विभाग में कमं और भोगरूपी कर्मं बतलाया गया है 
-भोग रूपी कर्म में विपाक नहीं होता जैसे सांस लेना, मलमूत्र त्यागना यादि कर्मों 
में नहीं है यह सब नैसगिक क्रियायें हैं विचारपूर्वक नहीं होती । प्रभु की व्यवस्था 
से मनुष्य के शरीर में जितनी क्रियायें हो रही हैं उनका कर्ता जीवात्मा को नही 
कहा जा सकता वह परमात्मा की व्यवस्था से ही होती है । हां उनका रोकना 
यह मनुष्य की क्रिया है और इससे यढि किसी प्राणी को हानि व लाभ होती 
है तो वह फर्म होगा । विपाक में कर्त्ता की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं परन्तु 
प्रभाव संस्कार में हऽटा की स्वीकृति प्रावश्यक है यदि वह कर्ता के ही केवल हानि 
-व लाभ के लिये है तो वह भोगरूपी कमे होगा जो भोग में सहायक है । सांस 
'न लेकर मनुष्य ने अपना एक भोग समाप्त क्रिया है करिसी की हाति नहीं की है 
“जिसको पुरा करना हो ग्रतः सांस न लेने में कुछ हानि नहीं है। सांस न लेने वाले 
प्रर एक विशेष प्रभाव पड़ा है । जिसने एक भोग समाप्त किया यह भोग ही 
हुआ कमं नहीं ! यदि सांस न लेने की क्रिया से अपना भ्रभीष्ट कुछ प्राप्त करने 
“की ग्राशा है तो वह श्रपने प्राणको उत्पन्न करने की क्रिया है भौर यह क्रिया 
उसे जव उन्नत वना देगी भौर उससे जब वह कोई काम करेण तब वह कर्म कह- 
'लायेगा । पशु भी सांस लेता है, मनुष्य भी लेता है दोनों स्वाभाविक रीति से ही 
“लेते हैं अतः पशु का शंस लेना भोग है तो मनुष्य का किस प्रकार कमे हो जायेगा । 
“हां क्रिया विचारपुर्वक शरीर में बैठकर मन, बुद्धि से ग्रात्मा करेगा जिससे किसी 
की हानि व लाभ होगा वही क्रिया कर्म बनेगी और उसी क्रिप्रा का कर्ता का 
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विपाक को होणार्यौ करतत? केवयजिरिवत(किसी (कोःत्रिव्ाऊ लव्होकह-आव्यो पर 
यदि वह क्रिया से सम्बन्धित दै प्रभाव संस्कार या फल होगा । शेष सब क्रियायें 
जो पशु के समान होती हैं वह सब भोग की क्रियाये ही होंगी कमं की नहीं दुसरी 
रीति में मैं यह कहे जिस क्रिपा का किसी अन्य प्राणी के साथ कोई सम्पर्क नहीं 
केवल अपने ही भोग के लिए कोई गति है वह भोगरूपी कर्म है, के नहीं और 
उसका कोई विपाक भी नहीं होगा । चाहे वह्‌ श्रपो भोग प्राप्ति के लिए हों 
साहे भोग भोगने के लिए हो 1 


कल्पना कीजिए एक मनुष्य ने बड़े पुष्षा्थे से ग्रपने शारीरिक बल को बढ़ाया 
या किसी ने अपने पुरुषार्थ से वहत घन एकत्रित किया भ्रथवा किकी ने ग्रधिक 
पुरुषार्थ कर विद्या प्राप्त की । परन्तु इन तीनों में से किसी ने भी अपने से एयक 
किसी प्राणी को अपनी शक्ति तथा विद्या से लाभ या हानि नहीं पहुँचाई। शारी- 
रिक बल का संचय करना, धन का संचय करना या विद्वान्‌ बन जाना मात्र कर्म 
नहीं । भोगरूपी कर्म है रौर अपने पूर्व जन्म कृत संचित कर्मों के विपाक हैं जो 
प्रभु व्यवस्था से ग्रौर अपने पुरुषार्थे से भोगरूपी कमे द्वारा धन, बल ग्रौर विद्या 
आप्त की । यदि हम भोग प्राप्ति या भोग भागों की क्रिया को कर्म मान लेंगे 
तो भ्रनवस्था दोष ग्रा जावेगा । जो कमी समाप्त न होगा । क्योंकि प्रत्येक भोग 
को भोगने के लिए क्रिया होगी श्रौर प्रत्येक क्रिया को हम कर्म मान लेंगे तो 
इसका कभी अन्त न होगा । इसलिए जव तक शारीरिक बल प्राप्त करने वाला 
व्यक्ति किसी की सहायता, किसी की हानि नहीं करता, तब तक वह कोई कमें 
नहीं कर रहा है । इसी प्रकार धनवान घन झौर विद्वानु विद्या से जब तक किसी 
की हानि व लाभ न करता हो तब तक केवल धन आर विद्या प्राप्त कर लेना 
मात्र कोई कमे नहीं बनता । इसलिए कर्म की परिभाषा जो ऊपर की गई है 
चह ठीक है इसमें परिवतंन की सम्भावना नहीं । परन्तु यहाँ इतना ध्यान रखना 
झावश्यक है कि यदि किसी ने भ्रपने बल बढ़ाने, घन जमा करने या विद्या प्राप्ति 
में भ्रनुचित साधनों का प्रयोग किया है भौर किसी को हानि पहुँचाई है तो वह 
साधन, कर्म भी हो जायेगा । क्योंकि उससे किसी की हानि हुई है । ऋषि ने भी 
कहा है कि धनाढ्य विद्वान्‌ होता पूर्वजन्म के फल हैं। 
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प्रद विपाक झौर फल तथा संस्कार, प्रभाव आदि की व्याख्या को, परन्तु 
कुछ स्पष्ट ने हुआ समि सी देखि १ईती हैं कुछ पै करते की थश कीजिए ॥ 
उत्तर-विपाक कमे का भोग है कमे भ्रौर विपाक का सम्वाय संबन्ध है प्र्थात्‌ 
प्रत्येक कर्म का विपाक भ्रनिवार्य है भौर प्रत्येक विपाक के लिए कर्म भ्रनि- 
वाये है जाति भायु व भोग भर्थातु सुख दुःख जब आयु के रूप में हैं और अपने 
कर्म रूपी कारण का निदिचत कार्य हैं। विपाक एक ही व्यक्ति को होता है 
झोर केवल कर्ता को होता है। कल्पना कीजिए किसी के सर में ददं है प्रश्‍न 
होगा बयों है, उत्तर होगा शीत के कारण है। दूसरा उत्तर हो सकता है कि 
झजीणं के कारण, तीसरा बतलाता है कि रात्रि में निद्रा नहीं झाई थी, इसलिए 
है । चौथा भनुसम्धान हो सकता है किसी के मारते से चोट लगजाने से पीड़ा 
है। इस तरह एक सर ददं के भनेक कारण (साधन) होने सम्भव हें 
इसलिये दह सब अनिश्चित होने से दर्द के साधन हो सकते हैं । इस 
प्रकार सर के दर्द का साधन किसी एक निरिचित कारण के आधार पर नहीं 
हैं । विपाक किसके सर में ददे है उसके कमें का कार्य होगा झौर उसका कर्म 
दर्द का निरिचित कारण होगा । यही विपाक पूव जन्म कहलाता है इस कमं को 
कारण कहने में यह सम्भावना नहीं है कि कोई यह कह सके कि यह सोहन के 
कर्मं का विपाक है या मोहन के कर्मों का विपाक है । विपाक तो सवंदा निरिचत 
कर्ता के कर्म का ही होगा और केवल ईश्वरीय व्यवस्था से होगा । यही कत्त 
का सर के दर्द का निदिचत कारण है ग्रौर इस कर्ता के कमं और उसके विपाक 
सर दर्द में समवाय सम्बन्ध होगा । जो कारण किसी ददं या दुःख-सुख के लिए 
निश्चित न हो सका वह प्रभाव संस्कार फल या परिणाम कहलायेगा । जैसा 
कवि ऊ पर बताया गया है कि दर्द किसी भी साघन से हो सकता है भौर वह 
प्रभाव सरकार कत्ता के भ्रतिरिबत भ्रन्यो पर भी हो सकता है विपाक केवल कर्त्ता 
पर ही होता है भ्रन्यो पर नहीं। इसी प्रकार प्रभाव या संस्कार कर्ता के अतिरिक्त 
अन्यों पर भी हो सकता है । संस्कार प्रभाव परिणाम फल प्रन्य प्राणियों के 
कर्मों का ग्रन्यों पर या जड़ पदार्थ का भी भ्रग्यों पर हो सकता है। विपाक हमेशा 
प्रभु की व्यवस्था से हो सकता है । विपाक सदा श्रगले जन्म में प्रभु व्यवस्था 
से होगा, फल, प्रभाव संस्कार तुरन्त होगा, स्वयं होगा। 
प्रइन-- झपने कहा है कि वर्म दिपाक केदल परसात्मा के ही द्वारा होत 
है रौर कर्ता को ही होता है यह क्यो ? ः 
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उक्श्यारक्ष्मे विपाक ऊें।झे| षके आवव्यके' हे नएक' यह है'नि' विपाक कर्ता 
को ही उसके कर्मों के लिए (जाति भाथु भोर भोग) कर्मानुसार ही हो न कम 
हो न भ्रधिक हो न भ्रन्यथा हो इसी ही को न्याय कहते हैं । कमं विपाक न्याय 
को ही चाहता है । दूसरी कर्म विपाक दया के साथ हो अर्थात्‌ कमं विपाक के 
भोग से कमं कर्ता का सुधार उसका कल्याण हो यह दया है। यह दोनों बातें 
भ्रर्थातु न्याय और दया किसी जड़ पदार्थ से सम्भव नहीं किसी पशु पक्षो से भी 
सम्भव नहीं । सम्भव है कोई कहे कि मनुष्य से यह सम्भव है परन्तु यतः मनुष्य 
थ्रल्पज्ञ एकदेशी है वह भी अपनी भ्रल्पज्ञता के कारण यह नह्दी समझ सकता है 
कि कर्त्ता का कितना पाप ग्रौर कितना पुण्य है । मनुष्य के पास मनुष्य के कमं 
को नापने श्रौर तोलने की मशीन नहीं है जिससे कर्ता के कमो को नापा भौर 
तोला जा सके शौर तदानुसार न्यायपुर्वक कर्मों के विपाक दिये जा सके । इसके 
्रतिरिक्त दुसरी वात यह है कि मनुष्य के पास है क्या किसी को उसके शुभ 
कर्मों के लिए पुरस्कार दे सके | तीसरे यह कि उसे यह पता नहीं कि इस पाप 
से जो उसने किया है उसके शरीर के किसी भाग पर क्या प्रभाव पड़ा है जिसको 
वह सुधार सके । चौथी वात यह हैं कि शरीर रचना इतनी विचित्र है कि जिसका 
सुधार किया जाना मनुष्य की शवित से बाहर है । मनुष्य नहीं समझ सकता, 
नहीं जान सकता कि पाप करते समय भ्रपने शरीर के किन-किन अंगों में किन-झिन 
विचारों को उत्पन्न कर लेता है। मनुष्य के पास इनको समभने देखने की शदित 
नहीं उनको सुधारने का प्रश्‍न तो असम्भव ही है । पांचवीं बात यह है कि पापी 
ने जिसकी या जिनकी हानि की है उन हानियों को हानि कर्त्ता से पूरी करना 
यह एक और विचित्र समस्या वन जायेगी ओर सबसे बड़ी यह समस्या है कि 
जिसके द्वारा सुख-दुःख भुगाये जाते हैं वह शरीर है जैसा के न्याय दर्शेन में बत- 
लाया गया है कि दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तर पाये तदनन्तरा- 
पायाद पवर्गः” १,१,२, बिना जन्म के दुःख भोगाना सम्भव नहीं तो जन्म देना 
मनुष्य के लिए थ्रसम्भव है । इस कारण मनुष्य या कोई भी कर्म का विपाक 
दे सके सम्भव नहीं श्रोर यह विचार की बात भी नहीं कि इस पर विचारा भी 
जा सके । बहुतों के कर्म इस प्रकार के होते हैं जिसमें एक व्यक्ति का हाथ नही 
होता भ्रपितु भ्रनेक व्यक्तियों का षड्यन्त्र होता । किसी व्यक्ति की ताकत से 
“चाहर होता है कि वह सब बातों का पता लगा ले । इस प्रकार कितने ही ग्रपराधो 
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का तो मनुष्य को, पता नह हीं लगेगा न कितनों ही का भ्सत्य पता लगेगा 
परिणाम यह होगा कि विपाक करती भी टीवी ठीक वेर्थीव्तियों की नें ही सकेगा। 
इसके अतिरिक्त मनुष्य की कर्मेन्द्रियों द्वारा किया हुआ काम तो सम्भव है कि 
भनुष्य की दृष्टि में श्राजाय परन्तु जो मन के द्वारा किया हुआ पाप या पुण्य है 
उसको मनुष्य किस प्रकार देखेगा और देखकर उसका विपाक देगा । इसी प्रकार 
ग्रनेक बातें हैं जिनके कारण वह सत्य ही है कि मनुष्य या पशु पक्षी या जड़ 
पदार्थे कर्म का विपाक किसो प्रकार भी नहीं दे सकते केवल प्रभू ही दे सकते 
हैं । वेद यही कहता हैस नो बन्घुजेनिता, सविधाता यजु० ३२ मं. १०, वह 
परमात्मा हमारे कमं का विधाता है । 


प्रदन- क्या यह सम्भव नहीं है कि कमं के विपाक (फल) को कर्ता बिना 
साधन के मो भोग सके । क्या परमात्मा प्रत्येक कर्मे के मोग के वास्ते साधन 
झावइयक समते हैं? 


६. भोग के बिना साधन 


उत्तर--यह किसी प्रकार भी सम्भव नहीं कि मनुष्य या पशु-पक्षी कोई भी 
झपने किये कर्मो के विपाक को बिना साधन (शरीर) भ्रपने भोगों को भोग ले। 
सुख और दुःख की प्राप्ति मनुष्य को राग श्रौर द्वेष के कारण ही होती है। यह 
राग भर द्वेष संसार के साथ ही होता है । श्रतः जब ससार अर्थात्‌ भौतिक 
जगत्‌ में ही सुख-दुःख भोगना है तो साधन के बिना किस प्रकार भोगा 
जा सकता है । संसार ही तो साधन है । मनुष्य के पास भोगने के लिए भौतिक 
इन्द्रियाँ हैं, यह भी साधन का ही काम करती हैं और इन इन्द्रियों का विषय 
(जिनके द्वारा यह सुख र दुख को प्राप्त करती हैं, संसार में ही है। इसलिए 
भी बिना साधन के कर्म का विपाक नहीं भोगा जा सकता है । केवल एक झव- 
स्था ऐसी है और वह मोक्ष की है । जहाँ केवल श्रानन्द ही भोगा जाता है म्रौर 
यह बिना शरीर के, विना भौतिक साधन के भोगा जाता है वहाँ परमात्मा की 
सहायता से ही भानन्द प्राप्त होता है । उसको प्राप्त करने में किसी साधन की 
आवश्यकता नहीं रहती, आनन्द सीधा आत्मा का विषय है, किसी इन्द्रिय का 
विषय नहीं । उस आनन्द को श्रात्मा अपनी निजी शक्तियों से भोग लेती है। 
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मन यवि भोग, दिवा. सा किहं तजोगे,ज्ञा ललल; सलिए कि कर्म 
के करने में मी साधन की श्रावश्यकता होती है, तो यह क्यों न मान लें कि कर्म 
भी दिना साधन के किये जा सकते हैं । कर्मे भी बिना साधन के और भीग मी 
बिना साधन के, तब उसमें क्या भ्रापत्ति होगी ? बहुत से कंकर मिट जावेंगे । 

उत्तर--यह बात कल्पनातीत ही है विना, साघन के श्रात्मा कमं नहीं कर 
सकता है । यदि ग्रात्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं हो तो कमं किसके लिए । 
कर्म तो आत्मा करता ही इसलिए है कि उसको शरीर से छुटकारा मिल जाय । 
आत्मा का किसी शरीर में भ्राना अपनी इच्छा पर भ्राधारित नहीं हे । जिस 
प्रकार किसी अपराधी का जेलखाने में जाना न्यायघीश के आधीन हैं, 
इसी तरह मनुष्य का कमं करने के परचात्‌ उसका फल भोगने के लिए शरीर 
में जाना भ्रावश्यक है । सृष्टि प्रवाह से अनादि है, इधी प्रकार मनुप्य के कमं 
भी प्रवाह से भ्रनादि हैं । इन क्षों के विपाक के लिये ही सृष्टि की रचना होती 
है । बिना शरीर के आत्मा कर्म नहीं कर सकता भ्रौर विना शरीर के किये हुए 
कर्मों का विपाक भी नहीं हो सकता भ्रौर शरीर ही कमं करने तथा उसके फल 
भोगने का साधन है, इसलिये आत्मा साघन से पृथक्‌ नही रह सकती । 

प्रश्‍न-तो क्या यह निशचित है कि प्रत्येक कर्म का विपाक अवश्य होगा 
और उसका प्रभाव मी श्रावव्यक है । 

उत्तर-इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक कर्म का विपाक अवश्य होगा, कोई 
कमे बिना विपाक व प्रभाव (फज्ञ) के नहीं रह सकता । कमं भ्पने विपाक पर 
ही समाप्त होता है । 

प्रश्‍न - कमे शोर विपाक का कर्म झौर प्रभाव का क्या सम्बन्ध हे ? 

उत्तर--कर्म और विपाका का समवाय सम्बन्ध है भ्र्थात्‌, निश्‍चित सम्बन्ध 
है जिस प्रकार सुर्य प्रौर उसके प्रकाश का समवाय सम्बन्ध है, इसी प्रकार 
कर्मे भ्रोर उसके विपाक का सम्बन्ध है। जिस प्रकार विना सूर्य के प्रकाश 
नहीं हो सकता, इसी प्रकार कोई विपाक बिना कर्म के नहीं हो सकता । साथ 
ही साथ यह भी श्रसम्भव है कि सूर्य के होते हुए प्रकाश न हो, यह भी सम्भव 
-नहीं । (देखें सत्यां प्रकाश पृष्ठ २९०, ३३२, ३६३, ३६८, २६६, ३७०, 
३७१) । 

२७ 
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कमें i प्रभाव का सम्बन्ध झसमवाय सम्बन्ध है, अर्थात्‌ किसी कमें का 
प्रभाव कत्त 90 ०५९११ हगी परु वह" "निश्चित नहीं कि'सषवेंदा समान 
होगा, जैसे विपाक हमेशा समान होगा। यदि किसी ने शुभ कमं किया हैः 
तो विपाक उसका हमेशा सुख या अच्छा होगा। परन्तु यह ग्रावश्यक नहीं 
कि उसका प्रभाव हमेशा अच्छा होगा । कभी-कभी देखा गया है कि शुभ कमं 
का प्रभाव बुरा हो जाता है । इसलिए कहा जाता है कि कमं का प्रभाव 
विपाक की तरह सदा एक सा ही भ्रावश्यक नहीं। शुभ कमं करने में सदा 
सुख ही होगा परन्तु यश के स्थान में श्रपयश हो सकता है, कीति के स्थानः 
में ्रपकीति हो सकती है, यह यश ओर कीति प्रभाव है विपाक नहीं । विपाक 
केवल परमात्मा के हाथ में है, उसकी ही व्यवस्था से विपाक प्राप्त होता है 
इसलिए कभी उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ा और यही कहा जाता है कि 
उसका सम्बन्ध झर्थात्‌ विपाक का सम्वन्ध कम के साथ समवाय सम्बन्ध है। 
और प्रभाव या संस्कार का सम्वन्ध चू कि वह केवल परमात्मा की व्यवस्था 
से नहीं अपितु प्रभाव को ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के सम्पकं से होता है, 
इलिए झसमवाय सम्बन्ध है । बदलता रह सकता है भौर विपरीत भी हो 
सकता है । ; 


प्रदन--यदि कर्म का विपाक परमात्मा की ही व्यवस्था में है और पर- 
मात्मा ही केवल फर्म फल का दाता है तो किस प्रकार कर्म फल देते हैं ? 


उत्तर--पर मात्मा जीवों के कर्मों के विपाक की व्यवस्था किन्हीं उपयु क्त' 
साधनों द्वारा करते है । जिन साधनों के द्वारा विपाक होता है वह सब नैमि- 
त्तिक होते हैं, भर्थात्‌ साधनों का विपाक के साथ भ्रसमवाय सम्बन्ध होता है । 
विपाक के लिए साधन तो जरूरी हैं परन्तु वया साधन हो, यह निश्चित नहीं । 
साधन भिन्त हो सकते हैं। इस प्रकार साधन का विपाक के साथ समवाय 
सम्बन्ध नहीं होता, समवाय सम्बन्ध तो केवल विपाक का कर्मों के साथ | 
होता है | जो जीवात्मा करता है भौर विपाक की व्यवस्था परमात्मा करते 
हैं भौर वही कर्म विपाक का समवाय कारण है भौर सब साधन (कारण) 
झसमवाय कारणा हैं। साधन श्रन्य जीवात्मा (प्राणधारी) तया प्राकृतिक 
संयोग वियोग जन्म गतियाँ भी होते हैं । परन्तु विपाक केवल प्रभु द्वारा हीः 
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होते हैं तात्पर्यं यह है कि परमात्मा के भ्रतिरिक्‍त कोई साधन उपस्थित करता 
है परन्तु उसका फल उसके हाय में नहीं होता । परिणाम परमात्मा के हाथ में 


ही है अतः भोग है । इशको इस प्रकार समझिए कि कमं कत्ता जो कि किसी 
के कर्म भोग में साधन हो सकता है भ्रपने कर्म भ्रयवा साधन को उपस्थित 


कर समाप्त कर देता है। गति का परिणाम गतिदाता के हाथ में अब नहीं रहा 
हैं । उस गति अर्थात्‌ कर्म का परिणाम परमपिता परमात्मा के हाथ में हो गया 
है । वह भर्थात्‌ परमपिता परमात्मा उस गति का परिणाम उस मनुष्य को 
जिसके प्रतिकमं किया गया है उतना भ्रौर वैसा ही देंगे जैसा कि भोगने वाले 
का प्रारब्ध है जिसको सिवाय परमात्मा के कोई नहीं जानता है। जिस प्रकार 
एक वीर योद्धा युद्ध से प्रतिदिन लौटकर जव विश्राम-गृह को भ्राता है श्रौर 
'उसकी माता उससे पुछती है, वेटा क्या युद्ध समाप्त हो गया ? तो वीर योद्धा 
उत्तर देता है, माता, युद्ध तो बड़ी उग्रता से हो रहा है । माता पुनः पुछती है, 
तो क्या तू युद्ध में नही रहता ? बेटा उत्तर देता है, नहीं माता, निरन्तर युद्ध 
की प्रथम पंक्ति में ही रहता हू । माता पुनः पूछती है, तो बेटा तू नित्यप्रति 
युद्ध में से बचकर केसे चला भ्राता है ? पुत्र उत्तर में कहता है, माता जी, एक 
गोली मेरे दाये और दूसरी वाये श्रौर कभी-कभी ऊपर को निकल जाती है 
ओर मैं बीच में अछूता खडा .रह जाता हे । माता--पुनः पूछते इए, बेटा क्या 
मारने वाले तुरे जान-बूककर वचा देते हैं बेटा उत्त देता है, माता जी, वह 
दोनों अलग-अलग हैं, मारने वाले भ्रलग हैं भ्रौर बचाने वाले भ्रलग है । मारने 
वाले निशाना लगातु है, गोली या तीर छोड़ते हैं, गोलीं और तीर छोड़ने के 
बाद उनका काम समाप्त हो जाता है। उनके काम के पदचात्‌ उस महान्‌ 
"शक्ति का काम ग्रारम्भ होता है। जो मेरे चारों झोर व्यापक है भौर मेरा 
चचाने वाला है और मारने वाले की क्रिया का फल देने वाला है, वह 
है कि उसकी क्रिया का क्या जानता फल होना चाहिये भ्रौर यह तदनुसार 
च्यवस्था कर मुके बचाता है। उसकी व्यवस्था मुझे उस समय तक बचाती रहेगी 
जव तक मेरा कमं भोगोन्मुख होकर मारने वाले के कमं के साथ नहीं मिल 
जाना। [कमं फल-कर्त्ता कीही .इच्छा के भ्रनुसार नहीं हुआ करता । कर्म जिसके 
प्रति किया जाता है उसके प्रारब्ध को भी देखा जाता है । यदि उसका प्रारब्ध 
और मारने वाले का कमं से मेल नहीं खाता तब तक ईइवर की व्यवस्था मारने 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. २६ 


र >, ३० 


बाले के कमे को हिन बनाती रग प्ति इसी “अकार/सुरक्षित 
बचकर तेरे चरणों में भ्राता रहेगा, जिस प्रकार कि श्राज तेरे चरणों में खड़ा हूं 
मौर माता जिस दिन मेरा कर्म या भोग समाप्त हो जाएगा, गोली मेरी छाती 
में लगेगी । परमात्मा की व्यवस्था उसकी अनुकूल होगी, मेरे कर्मो को समाप्त 
करने वाली होगी भ्रौर कर्मों के साथ-साथ भोग समाप्त होंगे भ्रौर शरीर को 
छोड़कर अन्यत्र भेज दिया जायगा । ऋषि ने यही कहा है जब कर्म हो चुकता 
है तो कमे का फल ईश्वर की व्यवस्था के आधीन हो जाता है (देखें सत्यार्थ. 
प्रकाश पृष्ठ ३०२) । 


कर्मं विपाक मनुष्य कभी रोक नहीं सका अवश्य भोगना पड़ेगा परन्तु कमें; 
फल, संस्कार, प्रभाव मनुष्य रोक सका है, जैसे एक मनुष्य किसी की निन्दा 
कर क्रोधित करना चाहता है परन्तु दूसरा उसके बुरे परिणाम को जानकर 
क्रोध नहीं करता, इसी प्रकार स्तुति कर श्रपना काम निकालना चाहता ह 
दुसरा उसकी खुशामद में नहीं भ्राता, अर्थात, कर्म के प्रभाव को रोक दिया i 
एक मनुष्य किसी की दीन दशा को देखकर रो देता है, दूसरा किंचित परवाह 
नहीं करता । संस्कार, प्रभाव समान हो, आवश्यक नहीं । विपाक श्रव्य होगा 
झौर समान कमं का सबको समान होगा । 


व ७. कारण व साधन 

प्रकारण शरोर साधन में क्या श्रन्तर हे ? 

उत्तर --यह निश्‍चित सिद्धान्त ग्रौर सबको मानवीय है कि कारण केः 
विना कोई कायं नहीं होता । प्रत्येक कायें जो संसार में दृष्टिगोचर हो रहे हैं 
अपना कारण भ्रवष्य रखते हैं । परन्तु जहाँ कारण गावश्यक है वहाँ साधन भी 
झावइ्यक है । यह ठीक है जितना भ्रावरयक कारणा है उतना ग्रावव्यक साधन 
नहीं है । कारण मुख्य है साधन गोण है। दशंनो में मुख्य रूप से तीन कारणा 
है । जिनको ग्ररबी वालों ने इल्लते माही, इल्ते फायली, इल्लते ्राली कहा है। 
इन कारणों में वस्तु के साथ उत्पादन का सम्बन्ध चिरस्थाई है, भर्थात्‌ समवाय 
सम्बन्ध है । जब तक वस्तु स्थित है तब तक वस्तु उत्पादन कारण का सम्बन्ध 
उससे पृथक्‌ नहीं होगा, वह सदा बना ही रहेगा। परन्तु अन्य कारण वस्तु के 
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बन जाने के पॅरचीत वस्तु से '्रपनी कोई सम्बन्ध, नहीं रखते । उदाहरण केः 
लिए बढ़ई ने एक मेज बनाई लकड़ी से बनाई, झारी, बसूला, श्रादि ्रौजारों: 
से बनाई श्रोर जयदेव के लिए बनाई । मेज का सम्बन्ध लकड़ी के साथ उसः 
समय तक रहेंगा जव तक मेज की सत्ता संसार में है। परन्तु जिस बढ़ई ने मेज 
बनाइ है उसका सम्वन्ध मेज के बनते ही समाप्त हो जाता हे । प्रब उसका मेज के 
साथ कोइ सम्पर्क नहीं है और इसलिए यह नेमित्तिक कारण है और इसका 
शअसमवाय सम्बन्ध हैं । जिन भ्रौजारो से बढ़ई ने मेज बनाई उसका सम्वन्ध भी 
भेज के बनने के साथ समाप्त हो गया और इसलिए वह सम्बन्ध भी भ्रनिदिचित 
और ग्रसमवाय, चौथा जिस व्यक्ति के लिए बनाई थी वह मेज उस व्यक्ति के 
पास भी सदा के लिए नहीं रहती । उसने किसी अन्य को बेच दी प्रौर बह 
वस्तु स्थानान्तर होते-होते अपना सम्बन्ध किसी के साथ स्थिर नहीं रखती । 
झत: यह सम्उन्ध भी समवाय सम्बन्ध है । 

इस प्रकार ग्रापने देखा चार कारणों में एक कारण समवाय सम्बन्ध रखता 
है और अन्य कारणों का सम्बन्ध भ्रसमवाय सम्बन्ध है। समवाय सम्बन्ध जिसमें 
कभी परिवर्तन नहीं हो सकता जो सदा वस्तु के साथ रहता है । कारणा 
कहलायेगा । शेष तीनों कारण उस वस्तु के निर्माण में साधन कहलायेंगे । 
परन्तु इस नियम में एक ध्रपवाद है ग्रौर वह यह है कि संसार की उत्पत्ति वा 
नैमत्तिक कारणा है वही उसकी स्थिति और प्रलय का भी कारण है। वहां 
सृष्टि उत्पत्ति के सम्बन्ध में यतः कर्ता का सम्बन्ध वस्तु से विच्छेद नहीं होता 
जिस प्रकार मेज के कर्त्ता बढ़ई का सम्बन्ध वस्तु से विच्छेद हो गया था | परम 
पिता परमात्मा का सम्बन्ध जो सृष्टि का कर्त्ता है सृष्टि की रचना के काम से 
प्रलय कल तक सवंदा बना रहेगा । इसलिए परम पिता परमात्मा का सम्बन्ध 
सृष्टि की रचना के साथ समवाय सम्बन्ध ही है । परन्तु सृष्टि के अन्दर मनुष्य 
द्वारा निमित वस्तुओं के साथ केवल उपादान का ही सम्वन्ध समवाय सम्बन्ध 
होगा । , 

यह भौतिक जगत का काये कारण तथा कारण व साधन का नियम हुआ । 
अध्यात्मिक जगत्‌ में यही कारण व साधन का नियम कमं फल में परिवतंन हो 
जाता है ।मनुष्य के समस्त सुख व दुःख कायं बन जाता है और मनुष्य के कर्म 
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कारण बने रहें? भोग'समःव्त होते०ही कारण के सयात हो, जावे ॥ जब तक 
कि कर्म का भोग समाप्त नहीं होता कमं बना ही रहता हैं जिन अन्य कारणों 
से जिनको साधन कहा जाता है भौर जिनके द्वारा कमं फल (विपाक) प्राप्त 
होता है कारण होते हुए साथन है क्योंकि उनका विपाक के साथ सम्वाय सम्बन्ध 
नहीं है। कर्म का सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध है जो हट नहीं सकता, दूसरा नहीं हॉ 
सकता परन्तु अन्य सब कारण, उदाहरण के लिये, मेरे चोट प्रपने हाथ से लगी 
मैं साधन हो गया गाय के सींग से लगी साधन हो गई मोहन के हाथ से लगी 
मोहन साधन हो गया इस प्रकार साधन परिवतंन हो सकते है निनिशचत नही 
है कि अमुक साधन से ही चोट लगी परन्तु यह निश्चित है, कि मेरे चोट क्र्मा- 
नुसार ही लगेगी । कमं का सम्वन्ध भोग के साथ निर्चित है यह भी निश्चित 
नहीं कि मुझे कमं फल (दुःख) चोट से ही हो भ्रन्य प्रकार भी हो सकता है 
जैसे मित्र के दुव्यंबहार से, भाई या शत्रु के दुव्यंवहार से, किसी वस्तु के खो 
जाने चोरी हो जाने, से किसी भी झगड़ा लड़ाई हो जाने से, किसी भी झूठ झंझट 
में फंस जाने से इत्यादि, यह सब साघन ही होंगे कारण तो मेरा कमं ही रहेगा, 
कारण और साधन का ग्रध्यात्मिक जगत में यही भारी भेद है। इसी तरह इस 
कमं सिद्धान्त के समझने में कारणा भ्रौर साधन का प्रन्तर जानना अत्यन्त 
झावद्यक है । इसको न जानने के कारणा भ्रथबा यह स्पः्ट न हो जाने के कारणा 
सिद्धान्त के समझने में बड़ी हानि हो जायगी । उदाहरणार्थ-मोहन ने सोहन को 
मारा लकड़ी से, मारा ग्रपना धन प्राप्त करने के लिए मारा । मोहन पकड़ा 
गया । मोहन को एक साल का कारावास हुग्रा, अब प्रश्‍न यह है सोहन को 
जो कष्ट मोहुन के मारने से हुश्ना.। उसमें उसके कष्ट का कया कारणा है अथवा 
सोहन के कोई झपने कमं उसके कष्ट के कारण है। यदि इसमें हम ठीक-ठीक 
अनुसन्धान कर सके तो कमं सिद्धान्त के समझने में सुविधा हो जायेगी । कारण 
उसी को कहते हैं जिनका वस्तु से समवाय सम्बन्ध हो । शेष सद ही कारणा तो 
होंगे परन्तु यतः उनमें परिवतंन होना सम्भव है प्रतः यह निश्चित कारण न 
होगे अनिश्चित होंगे भ्रौर उनका सम्बन्ध भ्रसमवाय सम्बन्ध होगा । प्राकृतिक 
चस्तुम्रों के निर्माण में कारण झौर साधन चाहे भ्रधिक अपना अस्तित्व न रखें 
परन्तु कमं सिद्धान्त में उसका विशेष ध्यान है। कमं सिद्धान्त में साधन को 
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ऱ्यदि कारणिंप्मामण्ल/ भोर कारण को । साधन! एान॥क्षं०छो ०श्वि्धान्त बिल्कुल 
-गलत हो जायगा भ्रौर बहुत बड़ा दोष उपस्थित हो जायगा । 
परन्तु यह भी सत्य है कि कमं कभी कारण है धोर कहीं साधन भी है, 
-जैसे मेरा इस जन्म में किया हुआ कायं किसी प्राणी के सुख व दुःख भोगने में 
साधन होगा परन्तु वही मेरा कमं भ्रगले जन्म में मुके दुःख भ्रथवा सुख देने में 
-मेरे लिए कारण होना भर्थात्‌ इस जन्म को--मेरे समस्त कर्म साधन होंगे ओर 
पुर्व जन्म के समस्त कर्म जो प्रारब्ध वन कर आए है मेरे सुख व दुःख में कारण 
होंगे । 
यदि किसी भोग में कोई कर्म सम्मिलित नहीं है जैसे, कल्पना करो किसी 
पशु ने सींग मार दिया, यत, पशु कर्म योनी नहीं है ग्रतः मेरे पूवं जन्म के 
किसी पाप कमे को भोगने में कमे साधन न हुआ अपितु पशु की गति साबन 
बन गई झौर मेरा भोग बिना किसी के कमे के भोगा गया और पूर्व जन्म का 
कर्म भोग के साथ समाप्त हो गया । दूसरे उदाहरण से समभिये मैंने अपने घर 
रोटी खाई मेरा । रोटी खाना भोग रूपी कर्म है, कर्म नहीं अपना भोग भोगा । 
यदि मुझे कोई दूसरा रोटी खिलाता तो उसका रोटी खिलाना कमे तो जावेगा 
क्योंकि उसने भपना भोग मुझे दिया जिस रोटी को खाकर झानन्दित होता 
उसने रोटी सुर को खिला कर भ्नानन्द उठाया। उपक रोटी खिलाना मेरे 
'लिए मेरे भोग का साघन इस जन्म में भोर खिलाने याले का खिलाना रूपी 
कमं भ्रगल्ञे जन्म में उसको सुख देने में कारण होगा । इसी प्रकार डाकू ने झह- 
-मद के घर डाका डाला, अहमद की हानि हुई झौर दुःख हुआ तो भ्रहमद को 
दुःख व हानि किसी भपने ही कर्म के फल रूप होनी चाहिए क्योंकि जो करता 
है वह ही भोगता है और बिना कमे कोई फल नहीं होता तो विचारना चाहिए 
कि असमद का कौन सा कमं था जो डाके के कारण दुखित होना पडा । 
आनना पडेगा कि किसी पूर्व जन्म का कमं ही इसमें कारण है। यदि डाकू के 
“कर्मे को कारण मान लें तो सिद्धान्त हानि होगी कि कमं तो किया डाकू ने दुःख 
हुआ हमद को, यह कंसे; इसलिए, सत्य यहीं है कि डाकू का कर्मे इस जन्म में 
जब उनका डाके का कमं संचित से आंग में प्रारब्ध बन कंर जायगा, वहाँ डाकू 
-को इस डाके के लिए दुःख मिलेगा, वहाँ इस के दुःख का कारण होगा और अधिक 
-स्पष्ट करू । कल्पना कीजिए सोहन झौर मोहन दो मित्र दै । सोहन बीमार पड़ 
३३ 
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गया मोहन्र/उम्रक्नो,ज्ीमहीःओें,नित्म जक्म/क्ो जाकर देखता, है, दवा लाता है 
पर्याप्त समय लगाता है कारोबार की हानि करता, शारीरिक कष्ट भी उठाता 
है इस प्रकार मोहन ने मित्र के लिए शारीरिक कष्ट सहन कर समय लगा कर 
घन की हानि भी उठा कर सोहन को स्वस्थ बना दिया भ्रव विचारना यह है कि 
सोहन के स्वास्थ्य लाभ में कारण क्या है भ्रौर कोई साघन है या नहीं-- इसमें 
विचार यह है कि मोहन का कर्म कारण है या साधन, सिद्धान्त तो यह है कि 
मोहन का कमें सोहन के स्वास्थ्य लाभ करने में साधन है क्योंकि यदि मानले' 
कि मोहन का कमं सोहन के स्वास्थ्य का कारण है तो मोहन के कर्म का विपाक 
(फल) सोहन के स्वास्थ लाभ रूप मिल गया तो मोहन को क्या मिला । मोहन 
के इतना समय, घन, लगाने का फल मोहन को क्या मिला और सोहन को विना' 
कुछ किये स्वास्थ्य लाभ रूपी फल मिला । तो सिद्धान्त हानि हुई कि बिना किये 
एक तो फल मिला और दूसरे को करने पर भी कुछ नहीं--इस लिए मानना 
चाहिए कि मोहन का कमं सोहन के स्वास्थ लाभ में साधन है भौर सोहन 
के पूर्व जन्म को कर्म फल में स्वास्थ्य लाभ फल मिला समस्या कुछ नहीं रहती,. 
न सिद्धान्त हानि होतो है और इस आपत्ति से भी बच जायेंगे कि करे कोई भोगे 
दुसरा, कर्म किया मोहन ने फल मिला सोहन को, मोहन ने शुभ कर्म किया फले' 
शुभ कर्म का गायब, जो धन समय लगाया सब निष्फल गया । यह सम्भव नहों,. 
मोहन को फल अगले जन्म में श्रवश्य मिलेगा, यहाँ सोहन का साघन बन कर उस 
को लाभ पहुँचाया । 


कमं विपाक इस जन्म में भो अथवा अगले जन्म में ही 


कमे सिद्धान्त का यह मुख्य प्रदन हैं भौर इस ही में विद्वानों का मत भेद है । 
अनेकों का मत है कि कमें का विपाक और फल इस जन्म में भी कर्त्ता को प्राप्त 
होता है ग्रोर उनका कहना है कि हम अपनी शँखों से देखते हैं कि मनुष्य उसी 
समय कर्म करता है भौर उसी समय उसे फल विपाक मिलता है। लोग कहते है 
कि हमने आग में हाथ दिया और जल गया । कया यह प्रत्यक्ष नहीं है ? मनुष्य 
तुरन्त कमें करता है गौर तुरन्त ही विपाक प्राप्त करता है। एक डाकू साहू- 
- कार के घर में जाता है श्रोर साहुकार की हत्या करके बहुत सा घन ले जाता 
है । यह भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनुष्य तुरन्त कर्म करता है भौर तुरन्त ही 
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फल (विपार्क) पाता है। इसी प्रकार के अनेको उदाहरण उपस्थित किये जा सकते 
हैं, जिन से प्रमाणित होता है कि मनुष्य जिस जन्म में कमं करता है किन्ही 
कमो का फल उसी ही जन्म में उस ही शारीर में भी पा लेता है । 

उत्तर--जो उदाहरण दिये गये हैं वे भ्रमोत्पादक हैं, वास्तविकता उनते. 
प्रकट नहीं होती । पहले उदाहरण में अग्नि में हाथ डाला गया । इस सम्बन्ध 
में निवेदन है कि यह तो निविवाद सत्य है कि सृष्टि में मनुष्य का आना 
मनुष्य के भ्रच्छे भ्रौर बुरे कर्मों के कारण हुप्रा है। यदि उसके अच्छे कर्म 
अधिक हैं तो मनुष्य हो गया है यदि बुरे कर्म भ्रधिक हैं तो पशु पक्षी हो जाता 
है। यदि कमं इतने अच्छे अधिक होते कि कमें वासना ही न रहती तो कमं 
बन्धन से पृथक्‌ हो जाता, अच्छे बुरे कर्मों का भोग मुझे सुख और दुःख रूप में 
प्रभु की व्यवस्था से मिलता है । यह भी निविवाद सत्य है कि मनुष्य प्रत्येक: 
विपाक को भ्रर्थात्‌ सुख दुःख रूपी कमं फल को किन्हीं साधनों के द्वारा प्राप्त 
करता है । किसी भी प्राणी को यदि कमं का विपाक प्राप्त होता है तो उस-- 
को सबसे पहले उस विपाक के प्राप्त करने के लिए शरीर रूपी साधन की आव- 
इयकता है । इस शरीर के द्वारा ही सुख प्रौर दुःख भोग सकता है भोर प्राप्त 
कर सकता है । कोई सुख और दुःख इस संसार में किसी भी प्राणी को बिना 
किसी साघन के प्राप्त हो, असम्भव है । मनुष्य को तीन साधनों से सुख बु:खः 
प्राप्त होते हैं । झाध्यात्मिक, श्राधि भौतिक, भ्रादि दैविक, इन तीनों प्रकार के 
सुख भ्रौर दुःखों को प्राप्त करने के लिये भ्रोर भोगने के लिए भ्रौर कमं करने 
के लिये मनुष्य के पास ज्ञानेन्द्रिय, और कर्मेन्द्रिय मन, और वुद्धि साघन दिये 
इ । मनुष्य को यदि सुख होता है भौर दुःख होता है तो बाहर से किसी अन्य 
प्राणी के द्वारा जबकि अन्य प्राणी से मनुष्य को अपने किसी कार्य में सहायता 
मिलती है या किसी रीति उसे पीड़ा पहुँचती है या अपने स्वयं हाथ से कभी 
चोट लग जाती है या ठोकर लग जाती है, गिर पड़ने से भ्रथवा अपने ही किसी 
साधन से प्राप्त सुख उपलब्ध कर लेने से अथवा न्दर से मानसिक पीड़ा ज्वर 
प्रादि विकारों से, दैवीरूपी में भ्रतिवृष्टि, भ्रनावृष्टि, भूचाल, गाँधी आदि कारणों 
से ही प्राणी को सुख झौर दुःख उसके कर्तानुसार किसी को कम किसी कोः 
अधिक रहते है। यदि मनुष्य ने भपना हाथ स्वयं झग्नि में दिया है तो इसके 
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जा 
“किर व 


“अर्थ सीचेप्पहीरहैः कि “उसनेवकशी घते (अत्फ ज्ञ कर्मा ब्योळोगाने के लिए 
अपने हाथ को भ्रर्नि में देकर श्रपने को साधन बनाया है। यदि उसने अपने 
हाथ को भ्रग्नि में विना विचारे दिया है, भूल से अकस्मात्‌ भ्रग्नि में पड़ गया है 
तो यह उसका भोगरूपी कमं होगा, जो श्रग्नि में पढ़ने के साथ-साथ समाप्त 
हो जायगा । यदि अपने विचार पूर्वक किसी प्रयोजन से दिया है तो यह आग 
में हाय देना उसका कम भी होगा, झौर भोग भी होगा उसको मिश्चित कर्म 
कहा जाता है । 

दूसरी वात, एक डाकू के किसी साहुकार को वध करने ओर उसके माल 

को हरण करने रूप कही गई है । वह भी भ्रम पर आधारित हे । जिस डाकू 
“ने जिस साहूकार को मारा हे । उसमें प्रश्‍न यह है कि डाकू के कर्म का फल विपाक 
-साहकार को बिना किसी उसके कर्म के प्राप्त हो गया । क्‍या उसमें कुछ 
“सोचने की तनिक गु जाईश नहों है कि साहुकार क्‍यों मारा गया । साहुकार का 
अपना प्रत्यक्ष में कोई कर्म दृष्टि में नहीं भ्राता है जिसका फलरूप उसकी मृत्यु 
को माना जाय । तो इसके सिवाय क्या समाधान हैँ कि डाकू का कर्म, साहु- 
कार की हत्या करना, साहूकार की हत्या में साधन है और साहूकार का पुवे 
जन्म का अपना कोई कार्य इस हत्या में कारण है। उस ही कमं के कारण 
उसके धन का अपहरण होना है। यह वात निविवाद सत्य है कि जो करता हैं 
वडी भोगता है । बिना किए कर्म के कोई फल प्राप्त नहीं करता, और यह भी 
निर्विवाद सत्य है, किती भी शुभ कमं का कोई फल अशुभ नहीं हो सकता । यदि 
हम यह मान लें कि डाकू के कर्म का फल साहूकार की मृत्यु हुं तो इससे सिद्धा- 
न्तों की स्पष्ट हानि होगी कि जो करता हे वही भोगता है, और बिना किये 

“कर्म फल नहीं होता । 

` परन्तु यहाँ डाकू के कर्म से साहुकार की हत्या मान लेने से और 
` यह मान लेने से कि डाकू के कर्मों का फल साहुकार का धन प्राप्त होना है तो 

“दोनों सिद्धान्त को पूरी हानि होती है भ्र्थातू डाकू की की हुई हत्यारूपी कर्म का 
फल साहूकार को मिला और वह मर गया और साहुकार को बिना, कर्म किये 

“हुए फल मिल गया और डाकूको बिना किसी शुभ कर्मके किए घन हजारों रुपया 


` “भिल गया । इसके अतिरिक्त तीसरी सिद्धान्त हानि यह हुई कि अशुभ कर्म 
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का फल घाहुनमिल)गमा/० जो छत है।७०सह प्रि अग्राच के: ती तों सिद्धान्तों : 


को स्पष्ट लिखा है कि जो करता है वही भोगता है बिना किए कर्मों का फल 


कोई नहीं भोगता भ्रोर श्रशुभ कर्म का फल कभी शुभ नहीं हो सकता, म्रौर" 


शुभ कर्मो का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता । 

प्रदन--आपने ऐसा उदाहरण तो दिया जिसमें भ्रशुभ कर्म का फल अच्छा 
भिला । परन्तु आपने ऐसे उदाहरण नहीं दिये या उन पर ध्यान नहीं दिया 
जहाँ शुभ कर्म फा फल शुभ है और शुम कर्म का फल अशुभ है। 

उत्तर--यह दृष्टान्त भी मेरी नजरों से भ्रोभल नहीं है । परन्तु इन 

दृष्टान्तो के उपस्थित करने से सिद्धान्त पर कोई प्रकाश नही पड़ता । क्योंकि 
यह तो सभी को स्वीकार है परन्तु समाधान उसका सोचना है जो संसार मे 
किसी को भी मान्य नहीं हे (१) अर्थात्‌ शुभ कर्म का फल दुःख झौर अशुभ 
कर्मे का फल सुख, (२) और करे कोई भरे दुसरा, (३) विना कमं किये फल 
मिलना, शुभ कर्म का शुभ फल सुख शौर भ्रशुभ कर्म का अ्रशुभ फल दुःख, 
सब को ही माननीय है । इसमें निर्णीतव्य बात तो यह है कौन से झौर किसके 
शुभ कमं का फल इस जन्म में कर्त्ता को सुख है ? मैंने इस जन्म में किसी के 


साथ भलाईकी । मुझे इसी जन्ममें उसके फौरन पश्चात्‌ किसी व्यक्ति द्वारा यापर- - 
मास्मा द्वारा सुख प्राप्तहुआ । इसी प्रकार मैंने किसीके साथ दुराईकी, भ्र्थात्‌ किसी: 


का वघ किया और उस बध करने से भी मुझे सुख प्राप्त हुआ अर्थात्‌ धन प्राप्त 
हुआ तो निर्णय कीजिए की दोनों हालतोंमें जो मुझे सुख प्राप्त हुए इस ही जन्म 
का कर्म फल तो है, सिद्धान्त की कितनी बड़ी हानि है कि बुरा कर्म करते हुए भी 
सुख प्राप्त हो गया और भला करते हुए भी । यदि यह असम्भव है तो मुवत 
क्रण्ठ से मान लेना चाहिए कि मेरे यह दोनों कमं शुभ भौर अशुभ जिनका 
फल सुख प्राप्त हुआ हष्टिगोचर है । मेरे किसी पूर्व जन्म के ग्रणुभ भौर शभ 


कर्म के फल हैं और मेरे इस जन्म के किए हुए ग्रशुभ भौर शुभ कमं यहाँ" 


के सुख प्राप्ति में साधन हैं भौर भविष्य के लिये मेरे संचित कर्मों में समावेश 
होता है । दोनों शुभ और अशुभ कर्म मुझे सुख और दुःख देने में अगले जन्म 


में कारण होंगे । यदि इस झोर एक भी ऐसा उदाहरण मिल जाय कि किसी : 
भी झशुभ कमं का फल शुभ हो गया भौर किसी भी शूभ कर्म का फल झशुभ | 
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३७- 


rr है, 


जो गया है, जो अ की व्यवस्था के अनुसार बिलकुल असंभव है, तो 
"सिवाय यह पयि के कि ९ कम जिसकी फंसे पको “तुरन्त पिलेता नजर 
आता है साधन है और कारण नहीं । कारण पूर्व जन्म का कर्म ही है। यह 
-भी प्रत्येक व्यक्ति को माननीय है कि कर्मं का फल कर्म नहीं देता, क्योंकि 
कमं जड है उसमें ज्ञान नहीं श्रौर यह भो निरिचित हैं कि कमं का फल दाता 
मनुष्य नहीं । इन दोनों झवस्थाओं के होते हुए यह निविवाद सत्य है कि परमा- 
.त्मा ही कमे फल दाता है। परमात्मा से कोई ऐसी भूल किसी प्रकार भी नहीं 
“हो सकती कि शुभ का फल दुःख घौर झणशुभ कमे का फल सुख हो जावे । 


जब यह निर्विवाद सत्य है कि कर्म-फल परमात्मा की व्यवस्था से होते हैं 
“तो यह भी उतना ही सत्य है कि कर्म और विपाक में समय अपेक्षित है । 
कर्मे का फल (विपाक) ग्रौटोमंटिक श्रर्थात्‌ कमं के साथ ही स्वयं हो जाने. 
“वाला नहीं है और व्यवस्था में यह भ्रावश्यक है कि उसको भोगने के लिये 
दारीर चाहिये । इस पक्ष के मानने वालों का कि इस जन्म के कर्मों का फल 
इस जन्म में भी हो जाता है, मत इस विचार पर ग्राधारित है कि उपस्थित 
शरीर उन कमों के फलों को भी भोग सकता है, जो कमं कि इस जम्म में 
'किये जाते हैं जो उन कर्मों के अतिरिक्‍त होते हैं जिनके फलरूप यह शरीर 
“मिला है, परंतु जव पुरवे-जन्म के कमो के श्राधार पर यह शरीर मिला, उन्हीं कमा 
को भोगते के योग्य इसमें भोगने की क्षमता-योग्यता प्रभु ने रखी । उन्हीं कर्मो 
के ग्राघार पर प्रभु ने रोगी, नीरोगी, उत्तम, निकृष्ट शरीर बनाये । यदि उन 
कमो के भ्रतिरिस्त भ्रौर नवीन कप इस शरीर को भोगने पड़ जाये जिसके 
भोगने की क्षमता, योग्यता प्रभु ने नहीं रखी है, तो क्या यह प्रभु के नियमों के 
साथ और उसकी अवस्था के साथ लड़ाई लड़ना नहीं होगा ? इस लिए भी 
यह विचार झसम्भव है कि इस जन्म के किसी भी कमं के फल मनुष्य इस ही 
जन्म में भोग सके । 


कोई भी कमं जब तक फल देने के योग्य नहीं होता अर्थात्‌ परिपक्व नहीं 
होता तब तक वह फलित नहीं हो सकता । इसलिए भी जो मनुष्य यह कहते हैं 
“कि मैंने आग में हाथ दिया प्रोर तुरन्त जल गया ग्रौर रोटी खाई और पेट भर 
ज्गया, किसी के डंडा मारा और सिर फूट गया, उसने पुछा जाय कि इनके कर्मों 
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का परिपक्‍्वाहयोत्रे केः लिये/सनेय'कही?मिसी % बॅरन संधकों' पीरफारव! होने के 
लिये समय की आवश्यकता नहीं, कोई देर में पकता है प्रौर कोई जल्दी पक- 
जात है अतः कर्म विपाक तुरन्त भी हो जाता है। 

उत्तर--देर में पके या जल्दी पके समय की अपेक्षा तो सव में है। इसलिए 
'कम से कम समय जो किसी भी कमं के पकने का हो सकता है वह उस जन्म 
की समाप्ति तक है जिसमें वह कमं किया गया है। इन्हीं ने उदाहरणा रूप में 
कहा था कि पालक दो महीने में पक जाता है और कटहल १० साल में । 
समय की अपेक्षा इसमें भी स्वीकृत है | परन्तु कम से कम की अवघि जो दो 
मास है वह उतनी ही है जब तक यह आगर समाप्त होती है । इसके अतिरिक्त 
एक भौर वात भी विचारणीय है ग्रौर वह यह है कि जिस वृक्ष पर उसका बीज 
उत्पन्न होता है वह बीज उस ही वृक्ष में कभी भी फल देने वाला नहीं हो सकता, 
असम्भव है । जब तक कि वह बीज उप वृक्ष से पृथक्‌ होकर अपने अनुकूल भूमि 
के गर्भ में न जाये वह बीज कभी ग्र कुरित भौर फलित नहीं होगा । इसी 
भ्रकार मनुष्य का कमे जो उसके शरीर (जाति) श्रौर भोगों का बीजमात्र 
है । यह वीज (कर्म) भी उस शरीर से पृथक्‌ होकर जिसमें वे किये गये थे 
अन्यत्र किसी माता के गर्भ में जाकर जब तक अ कुरित नहीं होंगे तब तक वह 
फलित नहीं होंगे । 

इस उपरोक्त युक्ति पर एक आपत्ति उठाई जा सकती है कि मनुष्य के इस 
जन्म के किये हुये समस्त कमं ही माता के गर्भ में जाकर भ्र कुरित होंगे या थोड़े 
होंगे । इसका उत्तर यही है कि जिस प्रकार वढ वृक्ष का एक छोटा सा बीज 
भुमि के ग्रन्दर अपनी समस्त कलामओं को लेकर भ्र कुरित होता है भ्रौ र घीरे- 
'घीरे बहुत बड़े श्राकार का वन जाता है, इस ही प्रकार मनुष्य के कर्मरूपी सब 
ही बीज भ्रपने समस्त कर्मों सहित जो भी प्रारब्ध बनकर भोगोन्मुख हो चुके हैं 
और पुणे संस्कार रखते हुए, समस्त भोगों को धीरे-धीरे बढ़ाते हुए भ्रौर शरीर 
नको बढ़ाते हुए भोगों में समर्थ होते हैं । § 

एक बात और विचारनी चाहिए कि पालक यदि दो मास में फलित हो 
जाता है और कटहल १० साल में, तो पालक सर्वेदा ही तो दो मास में फलित 

हो जावेप्रा। ऐसा तो नहीं कि किसी का पालक दो मास में और किसी का 
१० साल में, परन्तु कमं फल में तो प्रत्यक्ष ही ऐसा भ्रन्तर प्रतीत होता है कि 
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एक ही प्रकार के।१९ भुपरा यों में से ५ बिल्कुल आराम से भ्ानन्द करते हैं 
और ५ द हत ह क कणी तो यह भी होती हैं कि विनी शिरींघ किये 
भी जेल में पड़े सड़ते हैं। संसार का एक भी कमें ऐसा नहीं बतलाया जा सकता 
कि उस कर्म के फल में असमानता न हो, हर प्रकार के जुर्म का अपराधी संसार 


में आनन्द की वासुरी बजाता नजर घाता है। कोई नहीं बतला सकता कि किस 


अपराध का फल इस ही जन्म में मिलता है ्रौर किसका अगले में । आत्मा कर्म 
करने में स्वतन्त्र है और योग में परतन्त्र, भोग में किसके आधीन है; परमात्मा 
के, यह सवंमान्य सिद्धान्त है, तथा कोई भोग इस जन्म के कमं इस ही जन्म के 
इस भोग जन्म में यह व्यवस्था किस की । यदि परमात्मा की है भ्रोर 
किसी की हो नहीं सकती तो परमात्मा की व्यवस्था निश्चित होती है। तो 
बतलाझो कि कर्मों का फल इस ही जन्म में किसका भ्रगले में । प्रत्येक कर्म के 
भोग के वास्ते शरीर चाहिए, बिना शरीर के कोई कमं भोगा नहीं जा सकता 


और ऋषि जी ने यह भी स्पष्ट लिखा है कि जिस समय कर्म किया जाता है उसीः 


समय उसका विपाक नहीं होता और यह भी कि कमं विपाक परमात्मा के हाथ 
में है, उस ही की व्यवस्था से कमं फल होता है । उसकी व्यवस्था यही है किः 
प्रत्येक कमं जो किया जाता है ,वह संचित में जाता है । क्रियमाण सीधा कभी 
भोगोन्मुख नहीं होता अर्थात्‌ क्रियमाण जो कमे किया जा रहा हे या तुरन्त 
किया गया हें तुरन्त भोग में न जायेगा, संचित में होकर प्रमु व्यवस्थानुसार 
प्रारूघ बनेगा । वह प्रारब्ध कमं ग्रात्मा के साथ जब दूसरे शरीर में जाता है: 
साथ जाते हैं, जहां वह प्रारब्ध को भोगता है । प्रारब्धानुसार जाति श्रर्थाद 
शरीर, आयु, भोग, सुख-दुःख मिलते हें । इस जन्म में जिसमें कि कर्मं किया 
गया है, कमं-भोग के लिये साधन ही नहीं हैं तब किस प्रकार भोगा जा सकत 
है । जो शरीर उपस्थित है वह पूर्वं भोगों के लिए है, नवीन कर्मो को नवीनः 
दारीर चाहिए । 


कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य ने इतने नीच कर्म किये हैं कि वह मनुष्य 
योनी में न ग्रा सके, परन्तु योनि में जाना अनिवाय हे । किस प्रकार इस मनुष्य 
योनि में भोग सकता हं । विचारिये कि क मंश्रभी हुआ ही नहीं हुं, उसके भोग 
के साधन पूर्व से कंसे बनायें जा सकते हैं, वह कमं हो चुकने के पश्चात ही बने 
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साधन सदू पर्दा ही बनेगा ग्रह रीड सापन ळे उन कर्मों कालो दो उके 
होने वाले कर्मों का पुनः कमं के पदचात्‌ बनेगा । 

टिकट विन्डो (खिड़की)पर टिकट लेने के लिये पंक्ति (लाइन) बनी है, 
जब नम्बर आवेगा टिकट मिलेगा, पहिले-पीछे नहीं । इसी प्रकार कमं भोगोन्मुख 
जब होंगे भ्रर्थात्‌ पंक्ति में लगेंगे और नम्बर ग्रावेगा तब भोग का टिकट मिलेगा, 
तब बाबू बतलावैगा कि तुम्हारी श्रमुक गाड़ी है उसमें बैठकर जाना है । गाड़ी 
यात्री का साधन है। वह गाड़ी श्रात्मा के लिये शरीर दै जिसके द्वारा कमं- 
फल भोग सकता है । ऋषी जी ने यह लिखा है कि “'पूवे-जन्म के पुण्य-पाप के 
अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्मों के कर्मानुसार भविष्यत 
जन्म होता है।” (स० प्र ३७०) । 

शरीर, जाति, आयु, भोगों का कारण कमं है भौर वह कम है जो जाति 
शायु, भोग प्राप्त होने से पूर्व जन्म में किये गये हँ, वही कमें, जाति, आयु व 
भोग के बीज हैं, तब उस वृक्ष पर तो वही फल लगेंगे जेसा बीज था । नवीन 
बीज जो उस ही वृक्ष पर उत्पन्न हो रहे है उनके फल श्राप उस ही वृक्ष पर 
चाहते हैं, कंसे सम्भव हो सकता है? उपस्थित शरीर तो उस ही भ्रन्तःकरण 
को सुधारेगा जिसके लिए वह निर्माण किया गया है । जैसे जो मशीन दोषों को 
दूर करने के लिये बनाई गई है उस ही दोष को वह दूर कर सकती है । नवीन 
दोष जो इस शरीर में भ्रन्तःकरण में उपस्थित हो गये हैं उनको सुधारने के लिए 
नवीन मशीन चाहिये प्रर्थात्‌ नया शरीर, चाहिए--श्रौर इस प्रकार विचारने से 
यही प्रमाणित होता है कि कमें-फल (विपाक) अगले जन्म में, इसमें वृक्ष का 
बीज अपने स्थल पर रहता हुआ कभी फलित नहीं होता या हो सकता जब तक 
कि उसको उपयुक्त भूमि नहीं मिलती । भूमि के गर्भ में ही उसकी निहित शवित 
तथा गुण विकसित होते हैं और तब बाहर आकर ग्राहिस्ता-ग्राहिस्ता छिपी 
हुई वस्तु भर्थात्‌ वृक्षाकार प्रकट होता है । इसी प्रकार मनुष्य के कमंरूपी बीज 
भी जो भ्रात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में विद्यमान हैं, गर्भेरूपी भूमि चाहते है । 
जिस गर्भ में वह भ्रपने अन्दर की छिपी ईइवरीय व्यवस्था को प्रकट करने के 
लिए तैयारी कर सके भोर बाहर आ सके जो बिना दूसरे शरीर के उस ही शरीर 
में होना सम्भव नहीं । 
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घडन यह भी दते हैं. कि माता तो, गर्भरुषी मुडी की का 
झावड्यकता हे ? इस हो शरीर में जिसमें कि कर्म किया गया परिपक्व होकर 
अंकुरित नहीं हो सकते ? 


उत्तर--मैं कहूँगा कि असम्भव बातें भी मनुष्य के ही मस्तिष्क की उपज 
होती हैं । जिक्ष प्रकार कि मरियम की उत्पत्ति विना पिता के कु'श्रारी से 
मान ली गई है और जिस प्रकार कि भूत-प्रेत योनि की मनुष्य कल्पना कर 
सकता है इसी प्रकार यह भी विवार में तो भ्रा ही सकता है कि मनुष्य को 
शरीर विना माता के गर्भ में जाये मिल सकता है, जो भ्रसम्भव है। विचार करने 
वालों के लिये न तो राज्य की कोई घारा में रुकावट है न ही प्रभु की ओर से 
मस्तिष्क में कोई रुकावट है । किसी-किंसी ने ऐसा कहा है कि ग्रनाज वोरी भें 
पड़ा हुआ अंकुरित हो जाता है परन्तु कोई यह नहीं कहता कि बह अंकुरित होकर 
फलित भी हो जाता है--प्रभु की व्यवस्था को तोड़ने तथा उसको व्यवस्था के 
विरुद्ध विचार करना मनुष्य का स्वभाव है जिस प्रकार जेल के अन्दर का कंदी 
बाहर निकल कर भागने की विचारता है । इसी प्रकार मनुष्य की स्वतन्त्रता 
प्रभु नियम के उल्लंघन करने का विचार करती है । यह विचार भ्रसम्भव है कि 
विना माता के गर्भ में ग्राये किसी प्रकार भी प्रारब्ध कर्मों का फल शरीर को 
मिल जाये । कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर व्यवस्था जिस प्रकार कर्मों को 
फलित करने का निश्चय किये हुये है वैसे ही होंगे भ्रन्यया नहीं । प्रभु ने यह 
निश्‍चय किया हुआ है कि कर्म फल अगले ही जन्म में हो--वेद मंत्र अथव ५ १ 
--१--२ यही कहता है--देखो स० प्रर ३८३ “जो मनुष्य. वेदोक्त घमं श्रौर 
जो वेद से भ्रविरुद्ध स्मृतियुक्त ध्म का ग्रनुष्ठान करता है वह इहलोक में कीति 
और सर कर सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ।” इस जन्म की कीति को कोई 
_ यह न समझ ले कि कमं विपाक है । यह तो कमं प्रभाव है जो मनुष्य को तुरन्त 
काम करते ही मनुष्य द्वारा प्राप्त होती है। प्रापने देखा होगा कि अनेक वार 
मनुष्य शुभ कमं करता है और ग्रपकीति पाता है । महर्षि दयानन्द ने संसार के 
उपकार के लिए वेद प्रचार किया परन्तु ग्रारम्भ में तो सबने कहा कि ईसा इयों 
का प्रतिनिधि है । ध्रनेक स्थलों पर उन पर कीचड़ झौर पत्थर फेंके गये । क्या 
यह ऋषि के उपदेश की विपाक (अपकीति) हो सकता है, कदापि नहीं । यहतो 
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ऋषि के कमें का प्रभाव था जो मनुष्यों ने उल्टा प्रभाव प्राप्त कर अपनी 
उल्टी मनोभावना के अनुकूल वना ली, भोर भी देखिये, ऋषि क्या कहते हैं 
स० प्र० पृ० ३७१ “जव अधिक पाप का फल पूर्वादि शरीर में भोग लिया तब 
पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है।” भ्रागे लिखा है “बिना 
पूर्वं संचित पुण्य के राज्य धनाढ्यता, नियु दविता क्यों दी ?” भ्रौर देखिये स> 
प्र २०० “किया हुग्रा ग्रधमं निऽफज्ञ कभी नहीं होता परन्तु जिस समय 
किया जाता है उती समय फन्न भी नहीं देता ।” पृष्ठ २०१ पर लिखते 
है “देने वाले का नाच उसी जन्म में और लेने वाले का भ्रगले जन्म में होता 
है।” देने वाले का नाश उप्त ही जम्म में तो प्रत्यक्ष जो दिया गया है वह नाश 
. ही है! अतः गलत आदमी को दिया गया, और उसका यह कमं नहीं हुआ, भोग 
हुआ क्योंकि उसके इस देने से कोई लाभ नहीं । भ्रतः देने का कमंभोग रूपी 
कर्म वन गया परन्तु लेने का कमं, कमं है जिसका फल पगले जन्म में ऋषि 
जतलाते हैं, उसी समय नहीं । पुनः पृष्ठ २०३ पर लिखते हैं “किसी को दुःख 
न देकर परजन्म के सुखार्थ धीरे-धीरे घम का संचय करे ।” इसी पृष्ठ पर सिखा 
है “ग्रकेले जीव ही अन्म म्रौर मरण को प्राप्त होता है भौर घमं के फल सुख 
श्रौर अ्घमं के फल दुःख को भोगता है।” इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि मर 
कर ही कर्म-फल प्राप्त करता है । उस ही जन्म में नहीं करता ! 
प्रश्‍न उपरोक्त ऋषि के लेखों में दो स्थल ऐसे हे जिनसे यह अम होता है 
कि इस जन्म में भी कर्मफल हो जाता हे जेते कोति इस जम्म में ग्रोर सुख प्रगले 
में, दुसरा दाता का इस जन्म में नाश होना । 
उत्तर--यद्यपि उसी स्यल पर स्पष्ट कर दिया गया है परन्तु ्रधिक स्पष्ट 
करने को विशेष निवेदन है कि यदि कीर्ति को भी कर्मफल (विपाक) मानले 
सो एक ही कमं के दो फल हो जावेगे । जब यहाँ इस जन्म में कीति प्राप्त हो 
गई तो कमं ग्रपने(फजञ) विपाक पर समाप्त हो गया तब चित में क्या जायमा 
झौर संचित न जायगा तो प्रारब्ध किसका बनेगा । ग्रत: जब प्रारब्ध ही नहीं 
कमं विपाक किसका ? इसलिए एक कमं अर्थात्‌ कीति जो इसी जन्म में मिली वह 
कर्म का प्रभाव या संस्कार मानेंगे और अगले जन्म में सुख वह कर्म विपाक 
होगा । दूसरी बात देने वाले का नाथ इसी जन्म 'में भी ऐसा ही है देने वाले ने 
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_ झनधिकारी किग दाने दिया० उसवत! दानादिलेम्ही”'बनाबाह्यातको-प्रापक!ही गया ॥ 
बतलाया गया है कि घन यदि उचित व्यय किया गया है तो भोग उचित हो 
गया, यदि प्रनुचित हुआ तो घन का नाश हो गया। भतः भ्रनधिकारी को दिया 
गया घन का नाश उसी जन्म में हो गया, यहाँ देने वाले का नाश है लेने वाले 
को प्राप्ति हुई है । उसका भ्रगले जम्म में । यदि कर्मफल उस ही जन्म में होना 

` सम्भव होता तो लेने वाले का नाश तब ही भर्थात्‌ लेते ही क्यों न हो गया--- 
इससे स्पष्ट है कि कमंफल म्रगले जन्म में ही प्राप्त होता है। 

प्रहत :--कर्मरूपी बीज पका कब है और कहाँ पका हैँ? 
उत्तर--यह तो सब ही जानते हैं कि कच्चा बीज कभी फलित नहीं होता 
बीज पककर ही उगता है और फल देता है--परमपिता परमात्मा पूर्णाज्ञानी है 
वह कभी कच्चा बीज भूमि में नहीं डालते, वीज पकने पर ही फलित करने को 
भेजते हैं । फलित होने के लिये प्रभु व्यवस्था से संचित से प्रारव्ध में प्राता है, 
ग्रतः स्पष्ट है कि बीज (कमें) संचित में परिपक्व होने के लिये ही जाता है, 
क्रियमाणा कर्म कच्चा है संचित में जाकर पक है वहाँ से (पके बीज) कमंरूपी 
बीजों से प्रभु प्रारब्ध बनाते है शर प्रारंब्ध कर्म ही भोगोन्मुख बनकर जाति 
झायु और भोग को प्राप्त कराते हैं । वीज पका हमारी माता के गर्भरपी भूमि 
में गर्भ में ग्र कुरित होता है संसार में श्राकर फलित होता है। यह समस्त संसार 
भ्रु ने ग्रात्मा के लिये ही रचा है ताकि उसके कर्मों के विपाक की व्यवस्था हो 
सके, यह संसार क्रियमाण कमं करने का स्थान है, संचित उनके परिपक्क होने का 
स्थान तथा समय है । प्रारब्ध उनके फलित होने का स्थान तथा समय है जाति 
(शरीर) गर्भे में मिलता है, सुख दुःख शरीर में, ग्रायु सुख दुःख के सोगने के 
समय को कहते हैं । 
प्रश्‍न--माता के गर्भे में श्राना भी कमें के ग्ाधीन हैं---यह कमं कहाँ पका? 
उत्तर--कर्म के आधीन है परस्तु, मैं तो कह चुका कि गभ में पका बीज 
पाता है प्रभु भ्रज्ञानी नहीं है तो कच्चे बीज को गर्भ में जाने दे अतः बीज 
तो पका साचत में । 

. प्रश्‍न-जिन कर्मो से मुक्ति होगी भ्रथवा होतो है उनको तो माता का गर्भे 

_ प्राप्त न होगा श्रतः वह बिना पके रह जायेंगे, रौर वह झ कुरित न होंगे 

क्योंकि मुमुक्षु का पुनर्जन्म नहीं होता । 
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ड उत्तरे विहन ही कि मृमुक के मे तिस, कुम भासा को माता के 
गर्भे में न ले जा सवी क्योंकि मुमुक्षु की मृत्यु तो होती है भौर पुनर्जन्म तुरन्त 
नहीं होता, परन्तु कर्म माता के गर्भ में नहीं पकता वहाँ तो भ्रंकुरित होता है पका 
तो संचित में होता है। मुक्ति एक जन्म में नहीं होती अनेक जन्मों में होती है 
अनेक जन्मों के कर्म तो संचित में रहकर परिपक्व होते जाते हैं; तब ही 
पर्याप्त समय पश्चात कर्म पक जाने पर मुक्ति इतनी लम्बी होती है कि पुर्न- 
जन्म ३११०४००,००,०००,००० पश्चात्‌ होगी अर्थात्‌, ३६ हजार बार सृष्टि 
बन विगड़ चुकेगी तब जन्म होगा,वह भी बिना माता व पिता के । उसके पश्चात 
मैथुनी सृष्टि नियमानुसार होती रहेगी । कारण यह है कि मुमुक्षु की भ्रन्तिम 
दशा प्रभु के उस गुण के समान हो जाती है कि वह जितने क्म करेगा शुभ 
ही करेगा, भ्रशुभ कुछ नहीं, या यू कहो कि अशुभ कर्म करने की वृत्ति समाप्त 
हो जावेगी, उस समय आत्मा किसी का बुरा विचार से भी न करेगा, मेन 
की पवित्रता पराकाष्ठा को प्राप्त हो जावेगी--ऐसा भ्रम्यासी बन जावेगा कि 
मन, वचन, कमं से सत्य ही करे और स्वभाव से करे । 

यह बात निविवाद सत्य है कि परमात्मा को उसके कर्मों का विपाक नहीं 
मिलता है योग दर्शन में लिखा है कि -- 


“कलेश कर्म विपाकाशय अ्रपरामुष्ट: पुरुष विशेष:ईरवर: 

अर्थात्‌ ईश्‍वर क्लेश व कर्म विपाक से परे है--करयोंकि वह निष्काम कमं 
करता है स्वभाव से करता है उसका स्वभाव है कि भलाई करे झौर ग्रवश्य करे 
यह भी नहीं, की न करे आत्मा के सहश न करना या उल्टा कर सकता उसके 
स्वभाव में नहीं उसका स्वभाव तो करना और सीधा सच्चा हितकारी ही करना 
है । भ्रतः उसको उसके कर्मों का फल नहीं जब मनुष्य (झात्मा) भी अपने को 
शुभ कमं करते-करते इतना झम्यायी बना लेगा कि वह बुरा विचार भी न कर 
सकेगा तो मोक्ष में प्रवेश पाने से पूर्व ही जिस जन्म में कि मोक्ष प्राप्त करना है 
मोक्ष का अधिकारी बन जाता है जो कमं भोगने में शेष रह गये हैं वह कमं उसके 
झावश्यकता से अधिक (६१४८०) होते हैँ उनका फल उनको भी नहीं मिलता 
गोर माता के गर्म की झावश्यकता ही नहीं रहती । 


कर्स सिद्धान्त झक सम्वत २०२३ ड्यू 
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प्रश्‍न--वया यह सम्भव है कि जिन कर्मा फे भोगने के लिए यह शरीर वना 
हे उन निर्शिषता्रससे के शऋतिस्ित्/प्रौर।अश्रिक कम मोगने की क्षमता एस और 
उन निश्‍चित कर्मो में से कुछ को रोक दे ताकि इस जन्म के कर्म को भुगवा सके 
ओर प्रारब्ध में ये कर्मों को पीछे डालदे भ्र्थात्‌ श्रगले जन्म में भोग के लिये 
अन्य स्थागित करदें । 


उत्तर--जो कमं एक बार भोगोन्मुख हो चुके हैं और जिनका एक भाग 
जाति (शरीर) दुसरा भाग आयु भौर कुछ भोग भी वीत चुका है, वह बीच में 
केसे रोके जा सकते हैं प्रभु श्रपनी व्यवस्था को क्यों बदले ? क्या भ्रावश्यकता है 
यह भी तो ज्ञात हो कि इससे लाभ क्या होगा? ईइवर के भ्रतिरिवत कोई दूसरा 
बदल नहीं सकता । किसमें यह शक्ति है कि प्रभु व्यवस्था को तोड़ दे और अपनी 
व्यवस्था स्थिर करे प्रभु व्यवस्था कभी न बदलेगी । 

प्रइन-- लाम इस ही जन्म में कर्मफल का यह है कि मनुष्य को तुरंत पता 
लग जाये गा कि मेने पाप किया फल दुःख मिला पुनःपाप में प्रवृत्ति न होगो-- 
फल को शीघ्रता स्वाभाविक है शरोर शीघ्र होने में कोई हानि भी नहीं देर से होने 
का कोई विशेष लाभ भी नहीं। र 


उत्त र- यह ठीक है कि मनुष्य की इच्छा रहती है कि कर्मफल शीघ्र हो 
मनुष्य की इच्छा तो यह भी हती है कि बुरा करते हुए फल भला मिले। यह 
भी होती है कि कुछ न करना पड़े फल तो भी उत्तम मिले । मनुष्य की दच्छाएँ 
पूरी नहीं की जातीं । भात्मा का हानि व लाभ देखा जाता है~दूसरा प्रश्‍न है 
कि शीघ्र फल मिलने में यह लाभ है कि पुनः पाप में प्रवृत्ति न होगी--देर से 
मिलने में याद भी नहीं रहता कि किस कमं का क्या फल मिला । उत्तर में 
निवेदन है कि इस विषय पर बहुत लिखा गया, पुनः देखिये, मनुष्य को किन्ही 
विशेष बुराइयों को दूर करने के लिये (जो उसने की हुई है) एक विशेष मशीन 
दी ओर निश्चित या विशेष समय दिया । मनुष्य ने उस मशीन से बुराइयां दूर 
करना भ्रारम्भ किया परन्तु बुराइयाँ दूर करते-करते कुछ नवीन बुराइयाँ झौर 
उत्पन्न करलीं झोर उसकी इच्छा होने लगी कि पहिले पश्चात्‌ की बुराइयों को 
इस ही मशीन से दुर कर लु परन्तु अल्पज्ञ मनुष्य यह्‌ नहीं जानता कि प्रत्येक 
मशीन सब प्रकार की दोषों को दूर करने योग्य नहीं होती, उस भ्रल्पज्ञ मनुष्य 


डु (७(-0.॥1 Public Domain. Panini Kanya "ब्वाय हिन्दी साप्ताहिक 


नेउसही अशनि की नवीन दोष की दूर करने के लिये यदि प्रयोग किया तो 
परिणाम यह होगा कि दोष तो दूर न होंगे मशीन श्रौर खराब हो जायगी जिससे 
अव वह खराबी भी दूर नहीं होती जिसके लिये वह वनाई गई थी । कारखाने 

के मालिक ने देखा तो उसको दंड दिया रौर मशीन की मरम्मत की । तव पुनः 

आदेश दिया कि वही काम करो जिसके लिये यह है । इन नवीन खरावियों के 

लिये नवीन मशीन मिलेगी उसी से ठीक करना परम पिता ने यह शरीररूपी 
मशीन उन खरावियों को दूर करने को दी जो हम पहिले जन्म में कर आये ये । 

उससे नवीन खरावियाँ कैसे दूर हों, पता लगने को तो, यह सब जानते हैं कि 

बुराई का बुरा फल, भलाई का भला फल । जब मनुष्य को दुःख होता है तो 

जानता है कि कोई बुरा कमं किया था उसक्ता ही फल है । इसलिए सृष्टि के 
आरम्भ से जो प्रभु व्यवस्था चल रही है वही चलेगी--इतने जानने का ही 
पर्याप्त लाभ हो सकता है कि दुःख से बचने के लिये किसी को कष्ट न दो, 

किसी की बुराई न करो, सुख प्राप्त करने के लिये दूसरों की भलाई करो 

भोग जल्दी ओर देर की तो तव सोचो, जब सम्भव हो, कल्पना करो कि अभी 

इस शरीर में ऐसा कर्म किया जिसका सुधार शेर को योनी में हो तो भनुष्य 
शारीर में कंसे सम्भव है। जल्दी के लिये मुझे श्रभी शेर बना दिया जाय तो 

पहिले तो समय से पुर्वं मुझ मारो । शेर के शरीर में पैदा करो, वहाँ जाकर 
सुधार हो, क्या यह सम्भव हे और मुझे मारो किस कमं के बदले झौर जो कमं 

शेष रह गये उनको कब झौर कहां भोगो भर प्रारब्ध कर्म शेष रहे वह कहाँ 
रहेंगे सचित से निकल आये जिस शरीर में रहकर (फ़ल) विपाक दे रहे थे वह 
शरीर समाप्त हो गया उनका कया होगा । नही भाई, यही ठीक है कि इस जन्म 
के समस्त कमं भ्रगले जन्म या जन्मों में विपाक देंगे - फल, प्रभाव, संस्कार 
'यही भर तुरन्त स्वयमेव, कर्त्ता को भी दृष्टा व श्रोता को भी--इस धिद्धान्त 
जानने समझने के लिये विपाक भौर फल प्रभाव के अन्तर को सदा सामने रखे 
इसी प्रकार कारण व साधन को न भुलाएँ साधन कारण मानने से सिद्धान्त उलट 

गा। 

र प्रश्‍न -- इसमें क्या ग्रापत्ति हो सकती है कि परमात्मा इस शरीर से किये जिन 
कर्मो को यह समझे इस ही शरीर में मोगा जा सकता है। उनको इस दारीर में 
सोगा दें शेष को झगले शरीर के लिए संचित में डाल दें । 
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उत्तर--आप्रत्ति/तो/ परह हैतक-ेत्त.होता-प्ंलाक ही. नहीं। है कहर निम्न 
प्रकार है । १ यह भ्रायु जो निश्चित है बस भतिशिचित हो जायगी । परमात्मा ने 
जितने फर्मो के भोग के लिए जितना तिरिचित किया उससे भ्रधिक कर्मों के 
भोगने के लिए प्रधिक समय चाहिए। यहि एक भी कमें अधिक भोगना पड़ा 
तो या तो पुवे निदिचत कर्मों में से किष्ठी को विना भोगे छोड़ना पड़ेगा या समय 
को जो निश्चित है बढ़ाना पड़ेगा । यदि परमात्मा जानता है तो भ्रायु पुवं से 
निदिचत है मनुष्य वेसा करेगा ही तव धात्मा की स्वतन्त्रता नहीं रहेगी । इसके 
अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि परमात्मा न्यायकारी है, राग देष से रहित 
अर्थात्‌ उसका नियम तथा व्यवस्था निश्‍चित है । ऐसा नहीं हो सकता कि एक. 
ही प्रकार का कमं दो भिन्न व्यक्ति करे श्रौर एक को फल यहीं मिले भ्रौर दूसरे 
का कर्म संचित में चला जाय । पह न्याय न होगा । न्यायानुसार तो यदि (क) 
चोरी के कर्म के फल को यहीं भोगता है तो (ख) भी यहीं भोगेगा। इस प्रकार 
परमात्मा को ऐसी एक सूची देनी होगी जिसमें इसही जन्म में भोगने योग्य कर्म 
जो इस ही जन्म में किये गये हैं भ्रंकित होगी भ्रोर संसार में हम देखेंगे कि कोई 
एक कमं भी ऐसा नहीं है जिसको संसार के सभी .मनुष्य नहीं भोगते हों । यह 

. बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इस जन्म में श्रनेक चोर पकड़े जाकर दण्ड 
पाते हैं शौर भ्रनेक न पकड़े जाकर, चोरी के माल से सुख व आनन्द भोग करते 

. हैं, ऐसा एक भी झ्पराघ संसार में ग्रापको न मिलेगा, जिसमें समान व्यवहार 
दृष्टि गोचर हो । एक प्रकार का अपराध करंके कोई दण्ड पाता है कोई नहीं 
पाता है, तब किस प्रकार सम्भव है कि वह माना जा सके कि इस जन्म के किये 
कमं की ऐसी व्यवस्था की गा सके कि यहीं भोगे जा सके । इसके भ्रतिरिवत यदि 
ऐसा, मानलें कि यहाँ के किये कर्मों का फल मिल जायेगा तो यही मानना पड़ेगा 
कि परमात्मा ही केवल फलदाता नहीं है भ्रपितु प्रकृति भी या कमं स्वयं अथवा 
कोई अन्य व्यक्ति भी फल दे देते हैं। भ्रन्य पशु जो कमं करने में स्वतन्त्र 
नहीं है उनका कर्म फल दे देना भोग फे बजाय कमं में मानना पड़ेगा । कल्पना 
कीजिए कि (क) ने (ख) की कोई वस्तु उठा कर खाली (ख) ने (क) को 
पकड़ कर मारा (क) के भाई (ग) ने यह देखकर मेरे भाई को (ख) ने मारा 
है, (ग) ने (ख) को मारा और यहाँ तक मारा कि (ख) मर गया। अरब 
इस समस्त काण्ड में यदि यही माना जाय कि यतः (क ने अपराध किया 
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था अतः 8) iti न्थ अपव का £ दण दे दिया क्व दस्मा का दया 
काम शेष रह गया । कमं फल दाता ईश्‍वर की तरह (ख) भी हो गया । भ्रव 
ईश्‍वर के मानने की भावश्यकता तो प्रतीत नहीं होती । यदि यह कहा जाय कि 
(ख) ने (क) को ईरवर की प्रेरणा से मारा(ख)भ्रपराधी न रहा पुनः (क )क्यों 
सारा गया । यदि (ख) को (ग) ने ईश्वर प्रेरणा से मारा तो (ग) भी भ्रपराघी 
नहीं है । दूसरी बात यह है कि दण्ड देने का अभिप्राय यह नहीं कि बदला लिया 
जाय । बल्कि अपराध से जो कमी किसी की हो जाय वह दण्ड से कमी पूरी हो 
भोर पाप कर्ता का सुधार हो । यहां(ख) ने (क) को मारा इससे (क) का क्या 
सुधार हुआ ? जो हानि (क) ने की थी वह भी पूरी न हुई, द्वेषभाव जरूर बढ़ 
गया यहां तक (ख)की मृत्यु हो गई है । क्या इससे न्याय हुआ कि (ख)जान से 
मारा गया और यह भी संभव है कि (ग) पकड़ा जाकर फाँसी पावे । अतः 
इसका समाधान तो यही है कि (क) ने (ख) की वस्तु खाली (क) का वस्तु 
खाने का (ख) के किसी पूवं जन्म के पाप को भोगने में साधन हुप्रा जिसके 
कारण (ख) की मार से उसको दुःख हुआ । इसी प्रकार (ख) का यह कमे कि 
(क) को मारा (क) के कर्म भुगाने में तो साधन हुप्रा और .(ख) का कम हुमा 
जिसका श्रगले जम्म में मिलेगा । परन्तु इस जन्म में (ख) का कमं (ख) के पूर्व 
जन्म के किसी कर्म का साधन भी है, जिसके कारण (ख) (ग) द्वारा पीटा, 
गया और मारा गया । इसी प्रकार (ग) का पीठना रूपी कमे (ख) के पूवं जन्म 
के कमे को भुगाने में साधन हप्ना, प्रौर (ग) का कमें हुआ जिसका फल श्रमले 
जन्म में पावेगा और यदि (ग) त पकड़ा गया तो समझो (ग) का यह पुवे जन्म 
का कोई दुष्कमे भोगोन्मुख नहीं था जिसके भोगने में (ग) का कमं साधन बन 
जाता अब समस्या यह है कि जनता के विचार में प्रकृति भी स्वयं कमं 
का फल दे देती है जैसे किसी ने भग्नि में हाय डाला तो तुरन्त हाथ जला 
कर कर्मफल दिया । परन्तु यह कल्पना जन साधारण का अत है भ्रग्नि भी 
जड़ पदार्थ है! कमं का फल देने में असमर्थ है ग्रग्नि नहीं जानती कि जिसने 


घ॒र्मात्मा है या पापी है । वह्‌ तो दोनों का हाथ समान रूप 
दा वय क्या अग्नि का धर्म ही जलाना है। अग्नि किसी के कमं का फल. 


ओते में साधन ही हो सकती है, कारण नहीं, कोई-कोई ऐसा उदाहरण भी 
' पेश करते हैं। जिस प्रकार मंग पीने से मनुष्य को नशा हो जाता है इसी प्रकार 
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कमं मनुष्य को फल दे देता है। इस में भी व है.) यदि मूर्ख पीता है तो 
भी नक्षा होता है भी रॅ प हे पीने पर न । यहाँ नशा भंग 
करती है पीने रूप कमं नशा नहीं करता है । इसलिए यह उदाहरण यहाँ लागु 
नहीं हो सकता । बात यही ठीक है कि थ्राग में हाथ देना या भंग का पीना 
साधन है और आग में हाथ देने से जलकर या भंग पीकर नशा होने से जो 
कष्ट होता है, वह पूर्व जन्म के कर्म का फल है और भ्रव जो ग्नि में हाथ 
देना या मंग पीना कर्म किया है यह कमं संचित में जायगा और अगले जन्म में 
कारणा रूप बनकर फल देगा । यदि इस जन्म के कर्मों का फल इस ही जन्म में 
माने तो प्रत्यक्ष में सत्र ही इस जन्म के कमं मनुष्य को सुख भर दुःख देते हुए 
दृष्टि गोचर होते है । एक भी दु:ख भ्रोर सुख ऐसा नहीं जिसका इस जन्म में 
कारण प्रत्यक्ष रूप से कारणा या साधन प्रतीत न होता हो । इसी प्रकार कोई 
कर्म इस जन्म का ऐसा नहीं जिसका फल प्रत्यक्ष रूप में उसी समय होता 
नजर न शाता हो । कया इसका यह श्र होगा कि पूवं जन्म का कोई कर्म साथ 
नहीं आया भ्रोर कोई कर्म भी झगले जन्म के लिए साथ जाने वाला नहीं है ? 
परन्तु यह सिद्धान्त के नितान्त विपरीत है, क्योंकि बिना कर्मों के मनुष्य का 
यह जन्म नहीं हो सकता भौर कर्मों के बिना श्रगला जन्म भी सम्भव नहीं हो 
सकता । तब मरने के बाद जीव की क्या गति होगी? बैदिक घर्म तो इसका 
कोई समाधान नहीं करता, इसलिए यह मानना अनिवार्य है कि जो सुख भ्रौर 
दुःख हमें मिलता हुआ नजर भ्राता है उन सबका कारणा पूर्वे जन्म के कम॑ ही 
हैं झो दृष्टि गोचर नहीं हो रहें। इसी प्रकार प्रत्येक कम का फल जो प्रब 
किया जा रहा है उनका विपाक अगले जन्म में होगा श्रौर यहाँ जो उनका 
फल या संस्कार होता नजर गाता है बह विपाक नहीं है । 


€, इस लोक में उन्नत ओर परलोक में विपाक 


अशन--क्या यह ठीक नहों है कि बेदिक धर्म कम का फल इस लोक में 
उन्नति ग्रौर परलोक में मोक्ष को मानता है? | 

उत्तर--ठीक है यदि इस जन्म में जो उन्नति होती है उसको प्रभाव माने। 
प्रभाव इस ही जन्म में होता है परन्तु विपाक इस जन्म में नहीं होता । वैदिक 
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धर्म विपात्र दरो अभाव के'पूथकपृथम'मोर्नती*ह असे हविः अपने जीवनः 
में वेदिक कर्म किषे, फल उनको इस जन्म में गाली, ईंट, पत्थर खाने 
पड़े । स्वामी श्रद्धानन्द जी ने और पं० लेखराम जी ने जनहित के लिये काम 
करते-करते पेट में छुरी ्रोर सीने पर गोली खाई, क्या उनके शुभ कमं का यही 
फल था ? यह सम्भव तो है कि इस जन्म में इस जन्म के कर्म का प्रभाव अच्छा 
भी पड़ जाये और बुरा भी पड़ जाय । परन्तु यह सम्भव नहीं कि किसी भी 
शुभ कमं का विपाक बुरा हो जाय । इसलिए यह मानना किसी प्रकार भी सत्यः 
नहीं हो सकता कि इस जन्म में किये कमं का फल विपाक इस जन्म में मिले 


> यह तो नितान्त थसम्भव है कि एक कमं का फल यहाँ भी और आगे भी 
मले! 


१० संयोग-वियोग जन्य कमं फल 


प्रश्‍न ~ हमने यह भी सुना है कि संयोग और वियोग जन्म कर्म भी फलः 
देते हैं परमात्मा को मानने की झावइयकता नहीं ? 

उत्तर--प्रक्ृति में संयोग और वियोग स्वयं नहीं होता प्रकृति जड़ है संयोग- 
वियोग कोई करता है जिसके कारण होता है । संयोग-वियोग भी साधन है जो 
किसी कमं के भोगने में बिना किसी के कमं के सम्भव नहीं । किसी के कमं का संयोगः 
और वियोग भी किसी को सुख ग्रौर दुःख नहीं देते . सुख दुःख सिवाय परमात्मा 
के कोई नहीं दे सकता । सिवाय परमात्मा के जीवों को उनके कर्मानुसार जैसा 
करता है वैसा फल देता है। ऋषि दयानन्द जी ने ग्रयंमा का अर्थ लिखते हुए 
लिखा है “सव जीवों के पाप भोर पुण्य फे फलों को उनके यथावत्‌ देनेवाला 
होने से वह परमात्मा भ्रयंमा हे। (ऋ० झा० मा०भू० पृष्ठ ५२२।) सत्य घर्मे 
बिचार में लिखा है जीवों के कर्मों के फल का पहुंचाना यह भी ईश्वर का ही' 
काम है. दूसरे का नहीं पृष्ठ 5८३३ । जैसे जीवों के पुण्य पाप थे उनके 
अनुसार ही ईश्वर ने मनुष्य शादि प्राणियों के देह बनाये हैं । पंच महायज्ञः 
विधि पृष्ठ ८५५ । सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ३०२, ३०३, ३०४, ३७१, ५७%, 
५८६, ५८७, ७९०, और ७९५ देखे । 

दोरे सुपुदं 

प्रहत - आपका यह सिद्धान्त कि कर्म विपक अगले जन्म में, क्या इस पर 

चहो आपत्ति न होगी जो इसलाम और इसायत पर है कि कर्म आज किया 


. फॅसला राजे कयामत देगा सब दोरे सुपुर्द हो गये । 
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उण वैदिक सिद्धान्त पर न होगी--क्योंकि वैदिक सिद्धा- 
ज्तानुसार प्रभु २९१०१ भी इक्षई व शुसंलभनि परक्ात्मश को (कुछ काम न 
होते हुए बन्द रखना ग्रापत्ति जनक है परन्तु वै दिक सिद्धान्त में आत्मा खाली 
'नहीं रहता, हर समय भोग शौर कर्म में लगा रहता है । परमात्मा की व्यवस्था 
जीवात्मा के कर्मों का भोग हर समय भुगाती रहती है भौर जीवात्मा भोगता 
रहता है घ्रौर भविष्य के लिए कर्म करता रहता है, खाली किसी समय नहीं 
रहता है इसलिए वंदिक सिद्धान्त पर कोई भ्रापत्ति नहीं । 
गत: यह सम्भव नहीं है कि इस जन्म के कर्मो को इस ही जन्म में भोगा 
जा सके क्योंकि वह साधन जिनके द्वारा कर्म फल भोगते हैं वह अगले ही जन्म 
में सम्भव हैं--इस जन्म में समय ही नहीं है अतः अगले में भोगे जायेंगे, कोई 
आपत्ति नहीं । न 
महधि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका में अथव 
वेद के ५ वें भनुवाक के प्रथम सूक्त के दूसरे मंत्र का भ्र्थ करते हुए लिखा है कि 
“जो मनुव्य पूर्व जन्म में घर्माचरण करता है उस धमं श्राचरण के फल से 
भनेक उत्तम दरीरों को घारण करता है भौर अधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीरों 
को प्राप्त होता है जो पूर्व जन्म के पाप पुष्य के फलों को भोग करने के स्वभाव- 
युक्‍त जीदात्मा है वह पूर्व शरीर को छोड़कर दायु के साथ रहता है पुनः वह 
जल ग्रौबधि व प्राण श्रादि में प्रवेश करता है । तदनन्तर योनि अर्थातु गर्भाशय 
में स्थिर होकर पुनः जन्म लेता है जो जीव भ्रनुदितवाणी भ्रर्थात्‌ जैसी ईश्वर ने 
सत्य आपशा करने की वेदों में आजा दी है वेसा ही यथावत जानकर बोलता है 
और घमं ही में यथावत्‌ स्थिर रहता है वह मनुष्य योनी में उत्तम शरीर घारण 
कर अनेक सुखों को भोगता है भौर जो भ्रधर्प आचरण करतां है वह आनेक 
नीच शरीर श्रर्थात्‌ कीट, पतंग, पशु रादि शरीर को धारण करके भ्रनेक दुःखों 
'को भोक्ता है ।” 
प्रश्‍न--इसका क्या समाधान है कि मोहन और गोपाल ने २५, २५ वर्ष को 
आयु में समान शुभ कार्य किये ग्रौर पुथक-पृथक किये मोहन कमं करते ही २५ 
दर्ष की आयु में मर गया प्रौर सोहन १०० वषं जीवित रहा पश्‍चात मर गया 
अव दोनों को कर्म फल मरने के पश्चात्‌ मिलेगें तो एक साथ कर्म किया परन्तु 
न्मोहन को तो सरने के बाद तुरंत विपाक मिल गया गौर गोपाल भरा ७५ वर्ष 
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पश्चातु उसका ७१ वर्षे मे विषाक मिलेगी | यह तरै बी? की एक साथ 
विपाक भी एक साथ मिलना चाहिए । ४ 


उत्तर--प्रशन कर्त्ता प्रश्‍न यह मानकर कर रहे हैं कि उनको पता है किः 
मोहन ने मरते ही अपने उस शुभ कमं का फल विपाक पा लिया जो गोपाल के 
साथ-साथ किया था । मैं पूछता हुँ कि संसार का कोई मनुष्य मुझे यह वतला 
देगा कि मुझे भ्राज जो प्रसन्नता है वह मेरे पूर्व जन्म में किस तिथि वषं भ्रथवा 
किस पूवं जन्म में किये कमं का फल है । मेरा विश्‍वास है कि संसार का कोई 
विद्वान्‌ भी यह नहीं बतला सका कि किस कमं का तथा कब किये गये कम 
का फल मैं भ्राज भोग रहा हूँ जब यह पता ही नहीं तो शंका व्यर्थं की है। दुसरी 
प्रकार भी विचारे वात यह है कि मोहन भौर गोपाल अपने-अपने घर से गंगा 
स्नान करने साथ-साथ चले । मोहन भ्रपने साथ कुछ खाने पीने कोनला सका 
परन्तु गोपाल भ्रपने साथ लड्डू, कचोरी और बहुत सामान खाने को लेकर प्राया 
था । मोहन स्टेशन पर भाते ही टिकट खिड़की पर लगी पंक्ति में लग गया परन्तु, 
गोपाल ने कहा कि भाई मैं तो खा पीकर चलू गा वह खाने को बैठ गया । पंक्ति 
में ५० व्यक्ति आर लग गये मोहन टिकट लेकर चला गया । गोपाल खाना 
खाकर उठा तो वह ७५ व्यक्ति के पीछे हो यया टिकट मिलते-मिलते विलम्ब 
हो गया गाड़ी निकल गई । अब गोपाल ने कहा ठीक है, मुझे एक जरूरी काम 
झौर भी करना है। वह पुनः लौट गया काम करके भ्राया । सांयकाल की गाड़ी 
से चलने का विचार किया जब तक मोहन लौट भी आया मोहून चे कहा भाई 
दोनों साथ-साथ चले थे परन्तु तुम अभी यही ण्डे हो । गोपाल ने कहा मैंने 
अपना भोग समाप्त किया एक काम कर लिया । भ्रब इतमीनान से जाऊंगा 
आपने देखा दोनों का अन्तर प्रभु की व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं जो जिस 
समय अपने भोग से कम से छुट्टी पावेगा । प्रभु की व्यवस्था में ग्राकर विपाक 
पा लेगा । एक साथ कमं करने में एक साथ विपाक लावश्यक नहीं, अनावस्यक 
है । प्रभु जानते हैं कब किसको किस कमः का विपाक मिलना चाहिये । 

मोहन व गोपाल के कमं करने के पश्चात्‌ संचित में चले गये जब भोगोन्पुख 
होंगे, प्रभु उन की व्यवस्था कर दंगे विपाक प्राप्त होगा । जिस योनि में जाना 
है दोनों जावेगे साधन पांगे सुख दुःख भोगेगे । जहां बिगाड़ होगा सुधार हो 
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जावेगा । इस बात क यदि दुसरे प्रकार से विचार करें तो परिणाम क्‍या 
होता हे ? वेल्पिनी कीर्जिय मोईन, दीमदिर प्रा शधि इन वैनी ने एक साथ 
'मिलकर चोरी का कम किया, दो पकड़े गये, मोहन भ्रौर दामोदर जेल भेज 
दिये, गोपाल पकड़ा नहीं गया । ४ मास मुकदमा चलता रहा अन्त में मोहन छूट 
गया । निर्दोष सिद्ध हुआ । दामोदर को ३ वर्ष की सजा हुई। म्रापके सिद्धान्ता- 
नुसार मोहन ने चोरी की इस कम का फल विपाक इस ही जन्म में मिल गया 
तो क्या समाघान श्राप या कोई करेगा कि दामोदर और गोपाल को क्‍यों सजा 
नहीं जव कि एक साथ कर्म था भ्रापके पास इसका कोई उत्तर नहीं परन्तु वैदिक 
सिद्धान्तानुसार समाधान स्पष्ट हुँ कि मोहन के पूर्वं जन्म कर्मा के भोगोन्मुख 
इतना ही कर्म था कि ४ मास जेल में रहले, गोपाल का कोई पिछला कम 
भोणोन्मुख न था जिनको भोग लेता ग्रतः दोनों छूट गये । दामोदर के पूर्व जन्म 
के कम भोगोन्मुख सामने छा गये उनके कारण भौर इत जन्म के चोरी रूप कम 
साधन से ३ साल की सजा का दुःख भोगेगा, भौर गोपाल भौर मोहन तीनों 
अगले जन्म में इस चोरीरूप करम का फल विपाक भ्रवद्य पावेंगे । प्रभु से छिप 
कर या भभु की न्याय से वचकर नहीं जा सके । इस जन्म के कर्म को साधन 
समझ लो और दुःख सुख में पूर्व जन्म को कर्मा का कारण, समाधान सवका निदि- 
चत, श्रन्यथा प्रभु पर दोष ग्रावेगा कि दामोदर भ्रकेले को सजा मोहन को केवल 
४ मात जेल में रहना पड़ा, गोपाल को कुछ भी नहीं । इस जन्म में इस जन्म 
के कम विपाक किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं । सोचिये गोपाल को चोरी के फल 
से सुख, क्या यह सम्भव हे कि कर्म चोरी विपाक आनन्द, क्या प्रभु की व्यवस्था 
है कि एक ही कम' एक को दुःख, एक को पूर्ण आनन्द, एक को $छ दुःख, शेष 
श्रानन्द, क्या न्याय हूँ ? कया गोपाल और मोहन अपने कर्म चोरी का विपाक न 
पावेंगे ? श्राप कहेंगे कि ग्रगले जन्म में पावेगे तो दामोदर को इक जन्म में क्यों ? 
"एक साथ चोरी एक सी, पुनः दो को श्रगले जन्म में, एक को इसी जन्म में, कोई 
व्यवस्था है । 
प्रन--कोई-कोई यह भी कहते हैं कि हृष्टि कर्म का हृष्टि फल है । 
उत्तर-- परन्तु आपने देखा दृष्ट चोरी रूपी कर्म का विपाक दृष्ट नहीं हुझा 
वास्तव में वात सच्ची यही है कि दृष्ट कर्म का प्रभाव दुष्ट होता है । भ्रदृष्ट 
विपाक होता है प्रभाव को विपाक मानकर भूल होती हैं-- 
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यदि कप जन्म के RR आप का तिसक०हसः दी जन्म में; दुम द्वोता है तो 
कोई वधिक बघ करके, चोर--चोरी करके भाग नहीं सका था परन्तु भाग जाते 
हैं, क्या समाधान है ! यदि किसी की राय में चोरी या बघ करना उन कर्मों में 
से है जिनका विपाक ग्रगले जन्म में, तो कोई भी चोरी तथा वघ के अपराध 
में पकडा न जावे न दण्ड पावे । ऐा भी नहीं होता, पकड़े भी जाते हैं सजा 
भी पाते हैं और जाहिर सबको ऐसा प्रतीत होता है कि भेद इसने 
अभी बघ किया या चोरी की, अभी पकड़ा गया, यह भ्रम है । वास्तव में इस 
जन्म की चोरी या वघ करना साधन उसके (कर्त्ता के) पूवं जन्म के किसी कमं को 
भोगने में भ्रौर यह दृष्ट चोरी जो इस जन्म में साधन है भ्रगले जन्म या जन्मों 
में कारण होमी उसके विपाक में घरहष्ट फल । में प्रभु भ्रात्मा की स्वतन्त्रता में 
किंचित भी वावा नहीं डालते जैसा किसी-किसी का विचार है कि तुरन्त फल 
देने से चोर को पुनः चोरी न करने की रोर प्रवृति न होगी । जिनका यह विचार 
है कि यह मानना चाहिये कि इस जन्म के कमं-फल इस जन्म में भी मिलते हैं 
तो उनके विचार में तो मिलते ही हैं, जब मिलते ही हैं तो पाप ग्रौर भ्रष्टाचार 
उन विपाको को देखकर कभी नहीं रक जाते या कम होते, झतः दृष्ट भर्थात्‌ 
तुरन्त प्रभाव होता है वियाक नहीं । विपाक तो इस समय पूर्वक्ृत किसी कमे का 
है और इसका भविष्य में श्रगले जन्म में मिलेगा । विपाक भ्गले ही जन्म या 
जन्मों में, पर कल्पना की जिए कि एक मनुष्य ने २००० शुभ कर्म भौर १५०० 
अशुभ श्रौर मानलें कि कमं विपाक इस जन्म में भी, सिद्धान्त ग्रनुसार उसने 
१००० शुभ कमं ग्रौर ४०० भ्रशुभ कायं इस हो जन्म में भोग लिये तो शेष 
रह गए १००० शुभ कर्म प्रोर ११०० श्रशुभ कमं । यदि सिद्धान्त अगले ही 
जन्म व जन्मों की ठीक .है तो मनुष्य कमं कर्ता निश्‍चित मनुष्य योनि प्राप्त 
करेगा ! यदि सिद्धान्त इस जन्म का भी ठीक है तो. निश्चित कर्ता पुरा बनेगा 
कम विपाक ने त्ता ही पलट दिया जो सम्भव नहीं। ग्रतः इस जन्म में 
किसी कम का भी विपाक नहीं । 

प्रन -महाषि कणाद ने भ्रपने दर्शन जो लिखा है कि “यतो भ्रम्युदय निः 
श्रेयस सिद्ध: सः घमः अर्थात्‌ जिससे इस जन्म में ग्रम्थुदय प्राप्त हो वह घमं हे 
तो वंशेषिक दशन तो ऐसा मानता है गाप क्यों नहीं मानते । ऐसा हो 
मर्हाष दयानन्द सरस्वती जी ने भी म्यमुमिका में लिल्षा है कि 'घसं 
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चेदोबत कर्म को कहते हैं अर्थात्‌ कर्म नाम वेदोषत कर्म करने का है । अतः 
बेदोबत द हसने विह ह) अर्थात्‌ पलिषाक {भ्युप इहिलो किक 
उनात नि श्रेयस (पारलोकिक) उन्नति अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
निष्कर्ष यह है कि उन्नति समृद्धि, सुख आ दिध सं का फल इस लोक में ओर 
मोक्ष सर कर अगले जन्म मे, तो पुनः क्यों न मान लिया जांचे कि कमं फल 
इस जन्म में भी मिलता है। 


उत्तर--बहुत लिखा जा चुका है कि कर्म का विपाक जो मोक्ष है वह तो 
मर कर ही होगा, परन्तु इस लोक में कर्म का प्रभाव ही रहेगा । ऋषि ने ठीक 
लिखा है, केवल समझने भौर निष्कषं निकालने सें भूल है श्रव तक तो केवल 
यही भ्रन्तर था कि कुछ कर्मं का विपाक यहाँ, कुछ का अगले जन्म में । परन्तु 
इस उदाहरणा से भ्रापकी मान्यता ऐसी बन गई कि एक ही कर्म का विपाक यहाँ 
“म भ्रौर अगले जन्म में भी, यह ठीक नहीं । सब यही मानते हैं कि एक का 
फल विपाक एक ही वार होगा, चाहे यहाँ चाहे शगले जन्म में दो बार नहीं 
पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं--वेदोबत कमं के दो फल लिखे हैं, इस जम्म में उन्नति और 
परलोक में मोक्ष म्रर्थात्‌ वह वेदोक्त कमं इस जन्म में उसकी उन्नति का साधन 
है और उन्नति का कारण पृवेजन्म का कर्म है और पुवंजन्म में यह वेदोबत कमं 
मोक्ष का कारणा है । झाप इस जन्म में वेदोक्त कार्ये को उन्नति का साधत 
मानिए भौर अगले जन्म को मोक्ष का कारण मानिये। बात सीधी है, ऋषियों 
का कथन सत्य है कोई भेद नहीं । 


इस प्रकार यह प्रश्‍न भी नहीं रहता कि दृष्ट में यदि विपाक नहीं तो 
कम करने में रुचि न होगी-क्यों न होगी जबकि उन्नति का साघन है यदि 
कारण मान लेगे भौर शुभं करने से सुख के स्थान में दुःख हो गया या उन्नति 
के स्थान में अवनति हो गई तो भ्ररुचि हो जावेगी, कोई शुभ कम्‌ नहीं करेगा 
तब यही समझना पड़ेगा कि भाई तुमको तुम्हारे शुम कम का विपाक अगले 
जन्म में परमात्मा देंगे । यहाँ तो यह उन्नति का साधन था, दैवयोग से यह 
साधन ठीक न बैठा । पुनः यह कोई निराशा की बात नहीं है कम निष्फल न 
जायेगा, विपाक तो होता ही अगले जन्म में है । पे 
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_. अनन म वकि इ भ "ही सो! बायस घालु 
बढ़ाने का उपदेश व्यथं होगा। दुसरे यह कि जब हमें हमारे भाग्यानुसार मिलना 
ही है तो पुरुषार्थ क्यों कर, यह विचार ब्रा जाना भी स्वामाविक होगा। 

उत्तर--यह बात समक में ग्रा जायगी जब हम समझ लें कि झायु कया 
है। देखे पृष्ठ ७८ 

` प्रइन--बया इस जन्म फे कसं पूर्वजन्म के कर्मों के फल में भेद डाल 

लकते हँ? 

उत्तर--फदापि नहीं । न कमं डाल सकते हैं, वह तो जड हैं। कर्ता भी 
नहीं डाल सकता । 

प्रश्‍न--प्रया कमं का फल सुख कमी बुःख में ओर दुःख कभी सुख में 
परिर्चातत हो सकता है ? 

उत्तर--कदापि नहीं। (देखिये सत्याथंप्रकाश पृष्ठ ३६8, कर्मफ 
निश्चित है)। 

प्रश्‍त--व्हारण कार्य का सम्बन्ध कमंफल से हे या नहीं । 

उत्तर--कम' कारण है भ्रोर विपाक (फल) कायं है । दोनों का पम्बन्ध 
समवाय सम्बन्ध है। कर्मफल निदिचित है । (सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ, ३६६ देखिये) 
शुभ कम का फल सुख भ्रौर शुभ कमं का फल दुःख, पृष्ठ २०३)। 

प्रश्‍न-क्या भाग्यवादी होना पाप है ? बिना भाग्य माने संसार चलेगा ? 

उत्तर--भाग्य मानना पाप नहीं, भाग्य न मानना पाप होगा भोर बिना 
इसके कार्य नहीं चल सकता । महि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने सत्या्थे- 
प्रकाश में लिखा हे कि यदि देश के दुर्भाग्य न होते तो यह देश अन्यो से 
पादाक्रान्त न होता । भाग्य और भोग में कोई अन्तर नहीं हे । यदि आप कमं 
फल मानते हैं भौर ईशवराघीन मानते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि परम- 
पिता परमात्मा ने जो कर्म फल निश्चित किया है वही भाग्य है । इस भाग्य, 


से कोई टल नहीं सकता । : भाग्य शब्द से घबराना नहीं चाहिये। भाग्य की 
पुति के लिये ही समस्त संसार. की रचना है | यदि इस संसार में भाग्य न 


हु तन . 
कम सिद्धल्त प्रक, सवत १०१२३... Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ry 


होता तो इप्ता।मंस्छ, की,7बता असउाह; की, पी) लिये भाग्य पका मानता 
अनिवायं है और घमं भी हूँ । संसार के किसी भी घम' ने इसे अस्वीकार नहीं 
किया । हाँ, इतना अवस्य हुआ है. कि इसके समझने में मनुष्यों ने भूल की हुँ 
जिसके कारण मनुष्य भाग्य से इन्कार कर लेता है। जबकि मनुष्य कर्मा करने 
में भाग्य का भूठा बहाना वनाकर झालसी हो जाता हूँ और अकम ण्यता में 
फंस जाता हे | भाग्य को मानने का यह ग्रमिप्राय नहीं हुँ कि वहू भविष्य के 
लिये कमं न करे । कम ही तो भाग्य को बनाते हूँ । भाग्य का सम्बन्ध पूवं 
किये हुए कर्मों से है, किये जाने वाले कर्मों के साथ नहीं | त्रापामी कमं में 
मनुष्य स्वतन्त्र है, चाहे जँसा कम॑ करे, उनसे उसका भाग्य भविष्य में बनेगा । 
इसलिए भग्य का मानना पाप नहीं है । 
प्रन--भाग्य झौर पुरुषार्थ में क्या ग्रन्तर हे ? 
उत्तर --भाग्य मनुष्य का वह भोग हे जो उसके कर्मो के आघार पर परम 
पिता परमात्मा उसके सुधार के लिए तथा उसके भोग के लिए बनाते हुँ ' इस 
समस्त संसार को बनाने में कारणा है । भाग्य और भोग में कोई अन्तर नहीं है । 
यह सारा विव प्राणिमात्र के भोग के वास्ते ही बना है । यह साधन है श्रोर 
प्राणिमात्र इसके भोक्ता हैं । यह भाग्य हमारे पुरुषार्थ से ही बनता हुँ । बिना 
पुरुषार्थ किये भाग्य का निर्माण नहीं होता । इसलिए कहा जाता है कि पुरु- 
घार्थ भाग्य से बड़ा है । इसमें सन्देह नहीं कि जब तक भाग्य का निर्माण नहीं 
होता भोर मनुष्य जिस समय तक पुरुषार्थ करता है उस समय तक हम पुरुषार्थ 
को चाहे जितना बड़ा मान लें क्योंकि मनुष्य के भ्रधिकार में होता हे कि वढ 
चाहे जैसा पुरुषार्थ करे। अच्छा करे या बुरा करे, उसमें किती का हस्तक्षेप नहीं 
होता । यहाँ तक कि प्रभु का भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, परन्तु पुरुषार्थ (कम) 
के हो जुकने के पश्चात्‌ भ्रव मनुष्य की शक्ति से वाहर है कि वह उस पुरुषार्थं 
में कोई परिवतंन कर सके । पुरुषार्थ हो चुकने के पश्चात्‌ भ्रपरिवतंनीय हे । 
झब हो चुकने के बाद परमपिता परमात्मा के आधीन हो जाता हैं और इसलिए 
कहा गया है कि मनुष्य कम करने में स्वतन्त्र है भ्रौर भोग में परतन्त्र । कमें . 
हो इकने के वाद वह कम॑ परमात्मा की व्यवस्था कें अनुसार संचित में चला - 
जाता हैं भर वहाँ से प्रभु की व्यवस्था में प्रारव्ध बनता हे । इस. प्रारब्ध' के 
अनुसार मनुष्य ्रपना देह पाता है झोर झायु और भोग भी ईश्वर के श्राघीन ही 
| CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मनुष्य प्राप्त इसे लिए कैम के परीत भीग भी उतना ही बड़ा 
है जितना कि पुरुषार्थ अपने स्थान पर बड़ा था । 


प्रश्‍न--प्रापके लेखानुसार फर्मफल के देने वाला केवल परमात्मा हो है 
अन्य कोई नहीं, तो राज्य की ओर से जो दण्ड दिया जाता है उस विधान से 
दण्ड दिया जाना बया ठीक नहीं है या पाप है ? 


उत्तर--राज्य को मरोर से जो व्यवस्था की जाती है वह भी ठीक है, क्योंकि 
परम पिता परमात्मा की ओर से देश की व्यवस्वा को ठीक रखने के लिये राज्य 
का निर्माण भी प्रावर्यक है प्रौर वेदों में स्पष्ट श्राज्ञा है कि देश की व्यवस्या 
को झनुशासनात्मक रखने के लिये राजा और प्रजा मिलकर घर्माय सभा, विद्यायं 
सभा और राज्यतभा का निर्माण करें। इसलिये परमपिता परमात्मा ही 
ग्राज्ञानुसार राजा जो व्यवस्था करता है वह व्यवस्था भी परमात्मा की ही समझी 
जानो चाहिये । राजा राज प्रबन्ध करता हुग्रा कमे फल देता है और दे सकता है । 
इसमें किसी को कोई ग्ापत्ति की वात नहीं । स्मृतियों में वेद भाष्य करते हुए 
यह बतलाया गया है कि राजा केसा होना चाहिये । राजा के लिये लिखा है कि 
वह परम विद्वान्‌ हो, क्षत्रिय हो प्रथवा वेदों का जानवे वाला हो अथव वेद काण्ड 
६ ग्रनुवाक १० वर्ग मन्त्र एक से विलक्रुल स्पष्ट हु कि मनुष्य समुदाय में परम ऐश्व 
का कर्ता शत्रुओं को जीत सकने वाला मनुष्यों में सर्वोपरि प्रकाश मान समा- 
पत्ति होने के अरति योग्य प्रशंसनीय गुण कमं स्वभम्व युक्‍त सत्यवादी, वरण करने 
योग्य और सवका माननीय हो, उसको सभापति मानें । विद्या, विनय, युक्त, 
'पक्षपात रहित न्यायकारी दयालु सभापति राजा को सर्वाधीश्च बनादे । इस प्रकार 
अनेक गुण राजा में होने चाहिये, जो संसार के कामों को चलाने के लिये उपयुक्त 
हो उसको ही ग्रधिकार दिया हैं कि वह बहुत उत्तमता से न्यायपूवंक सावधानी 
के साथ भूल न करता हुआ राज्य घम का पालन करे परन्तु यह सब भी प्रभु 
की व्यवस्था के भ्राधीन ही प्रबन्व है । राजा गपने विधान के अनुसार अपने 
कम्‌ चारियों को प्रवन्ध के लिये नियुक्त करता है । ग्रन्य पुरुषों के समान यदि 
राजा भूल करता है तो वह भी कमी प्रभु व्यवस्था से वच न सकेगा ग्रौर राजा 
भी अत्म पुरुषों की भांति एक साधन है जो प्रभ्य पुरुषों को उनके कर्मों का दन्ड 
व पुरुषकार देने में कार्य कर रहा हे । साधारण पुरुष की अपेक्षा राजा अधिक 
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1 घन समत. होई जिसे भूल, होने की संभावना बहुत कम हैँ परन्तु इसके 
बह भ्रर्थ नहीं कि राजा प्रभु व्यवस्था से बाहर हृ । राजा स्वतंत्रता से कमं 
करेगा, परमात्मा स्वतंत्रता से उसके कर्मों की जांच करेगा यदि राजा भूल करता 
हैं तो वह भी अपने कम के विपाक को परमात्मा द्वारा प्राप्त करेगा । 
प्रशन --एन समस्त भ्हकटों से यदि यह माना जाये कि कर्मफल स्वतंत्र 
(नेचुरल) रीति से हो जाता हे किसी तीसरे व्यक्ति के फलदाता मानने की 
झाषद॒यकता नहीं, तो अधिक उत्तम हे । हम देखते हैं कि दो भिन्न वस्तुर्ये मिलने 
थे एक तीसरी वस्तु उत्पन्न हो जाती हे । जिस प्रकार एक मनुष्य जब झूठ 
बोलना चाहता हे तो हृदय में घड़कन होने लगती हे । इसी प्रकार मनुष्य अन्य 
पाप करने में स्वयं प्रमावित होता हे झोर विना किसी को सहायता के या बिना 
सिसी के हस्ताक्षेप किये अपने शारीर में कर्मफल पाता हे । इसी प्रकार कमं 
करने बाला जिस प्रकार का कमं होगा उसका श्राध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक 
बिपाक पा लेगा, तीसरी शक्ति को कोई झ्ावइयकता नहीं ? 
उत्तर--यह सत्य नहीं । वही पिछली भूल पुनः दोहरा दी । यहाँ विपाक 

की चर्चा हुँ न कि प्रभाव या संस्कार की । कर्म स्वयं जड़ है, कमं विपाक में 
बुद्धि की आवश्यकता है। जो जांच कर विपाक निर्णय करेगा, दुसरे विपाक झ्ौर.. 
कमें में समय अपेक्षित होता हे उसी समय तो प्रभाव या संस्कार नहीं हो सकता है। 
कमें और विपाक में नवीन शरीर चाहिये। कमं प्रभाव ही इस प्रकार का होता है 
जिसको अभ्यासी पापी करते-करते ग्रनुभव नहीं करता और कमं का स्वाभाविक 
प्रभाव नहीं सा हो जाता है । स्वाभाविक प्रभाव पापी को पाप करने से नहीं रोकता 
केवल न करने का प्रादेश देता है, इसीलिए राजा उनको जेल में भेज देता है 
ताकि पाप न कर सके, कमं में प्रेरणा शवित है विवश करने की शक्ति नहीं । 
इस प्रेरणा शक्ति की मनुष्य भ्रबहेलना कर सकता है श्रौर करता हे । जबः 
मनुष्य परमात्मा की शोर से उत्पन्न शक्ति की म्रधहेलना करता है जो उसके 
भ्रन्तःकरणा में भय, पाका, भ्रौर लज्जा के रूप में उत्पन्न होती है तो किसी भी . 
पाप को करने में उसको संकोच नहीं हो सकता । इसलिये कर्म स्वयंमेव विपाक . 
था. फल दे देगा, संभव नहीं । एक बड़ी भापत्ति तो यह होगी कि जव कर्म स्वयं 


(भ्रॉटोमेटिक रीति से) कम फल देगा तो सब कमं साथ-साथ समाप्त होते जायेंगे । - 
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भविष्य के।लिये”छुछ/त/व्षेग गा सोचित/ में कोई कॅम मगरहेगां।सैंवित! से प्रारव्य 
नहीं वन सकता जब प्रारब्ध नहीं तो भाग्य नहीं वनेगा और भाग्य नहीं तो 
अगला जन्म किसके सहारे बनेगा । इस प्रकार आत्मा का ग्रगला जन्म भी नहीं 
होगा और समस्त संसार ग्रस्त व्यस्त हो जायेगा । परन्तु प्रत्यक्ष में हम देखते 
हैं कि संसार वरावर वनता और विगडता चला जा रहा है । हम सबको 
विषमता तथा भिन्नता भ्रौर भिन्न संस्कार बताते हैं कि हम कहीं घे कुछ लेकर 
आये हैं, तब कर्म प्रॉटोमैटिक रीति से कर्मफल कसे दे सकते हैं भ्रौर इम कंसे 
मानें ? मानता यही पड़ेगा कि कर्मफल दाता सिवाय ऐसी शक्ति के जो सर्वे- 
व्यापक हो, सर्द अन्तर्यामी हो, सर्वज्ञ हो भौर सवं शक्तिमान्‌ हो कि झल्प 
शक्ति वाली, अल्पज्ञान वाली या ज्ञान न रखने वाली सत्ता असम्भव है । ऋषि 
नै भी सत्यार्थ प्रकाश में भनेक स्थलों पर यही लिखा है कि कर्मफल प्रभु को 
व्यवस्था से होता है । मनुष्य कर्म करने में स्वतत्त्र हैं परन्तु फल भोगने में 
परतन्त्र है। कर्मफल प्रभु ही देता है । 

प्रदन-यह तो बतलाइये कि कया समस्त मनुष्यों का समान कर्म होने 
वर फल समान होता है या भिन्न अर्था तू, यदि दो मनुष्यों के कर्म एक जेसे हाँ 
तो कर्मफल समान होगा या भिन्न ? 

उत्तर-- कम॑ समान होंगे तो विपाक भी समान होगा ॥ न्याय यही है कि 
जैसा कम वैसा ही विपाक । यदि झन्तर हो जायेगा तो न्याय न रहेगा, 
पक्षपात हो जायेगा । 

प्रृन--विपाक समान होगा तो फल, परिणाम, संस्कार या प्रभाव भो 

` समान होगा या नहीं ? 

उत्तर--समान भी हो सकता है भिन्न भी और विपरीत भी। विपाक गौर 
प्रभाव में भ्रन्तर यह भी है कि विपाक अपने कारण से समवाय सम्बन्ध रखता है 
ग्रतः वद्य विपाक होगा.। विपाक को कोई रोक नहीं सकता परन्तु फल या 
प्रभाव नहीं भी हो सकता गौर भिन्न भी हो सकता है। प्रभाव द्रष्टा व श्रोता 
चर पड़ता है । गतः भिन्न-भिन्न द्रष्टा भ्रपनी-भ्रपनी परिस्थिति तथा भिन्त 
झन्तःकरण की भावना के कारण भिस्त प्रभाव उत्पन्न करेगे । प्रभाव भिन्न ही 
नहीं कभी-कभी बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। कम शुभ हो प्रभाव बुरा पड़े 
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कम शुभ हो प्रभाव अच्छा पड़ जावे तो प्रभाव या संस्कार परमात्मा नहीँ 
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डालते । इष्टी श्त अपनी भावनाओं के साथ सदय हो बहिरी करते हैं ॥ अतः 
सबकी भावनायें समान नहीं होतीं ! अतः उनका परिणाम भी भिन्त हो जाता 


है। 


प्ररम---यदि विपाक समान होगा तो समान शरीर, समान माता-पिता, 
समान नगर, सव कुछ समान चाहिये। परन्तु संभव हे कि सब केसे समान 
हो जायेंगे ? 


उच्रर--थदि यह सम्भव है इस जन्म में दो मनुष्य समान कर्म घाले मिल 
जावें तो इससे पूर्व जन्म में ऐसे दो व्याक्ति वयों नहीं मिल सकते, श्रवद्य मिल 
सकते हैं । जैसे आपने कल्पना की कि दो व्यवित समान कर्म वाले हों तो विपाक 
समान हो ऐसे ही हम भी कल्पना करते हैं कि समान स्थान समान, माता-पिता 
झादि मिल जावेगे भ्रन्यथा तो आप विचारें कि यदि दो व्यक्ति समान कम 
वाले मिल जावें तो विपाक समान मिल जावेगा । मैंने पहले कहा है कि विपाक 
में केवल भोग के लिये सुख-दु:ख समान चाहिये । यदि भोग के लिए शरीर 
चाहिए तो दो भिन्न प्रकार के शरीर में भी समान सुख-डुःख हो सकता हे भौर 
भिन्न माता-पिता होने पर भी समान सुख-दुःख हो सकता है । क्योंकि साधन 
समान नहीं होता । एक साथ सुख-दु:ख प्राप्त करने के लिए साधन भिन्न हो 
सकते हैं । यह पूवे कहा जा चुका है कि साधन का सम्बन्ध कमं से ग्रसमवाय 
सम्बन्ध है परन्तु विपाक का कम' ध्रौर भोग से समवाय सम्वन्ध है । 


प्रश्‍न-- कर्म तोन प्रकार का हे, एक मन से किया हुआ, दुसरा वचन 
से, तीसरा शरीर से । क्या विपाक तीनों का समान होगा झौर प्रभाव भी 
समान होगा ? 


उत्तर--कोई कमं ऐसा नहीं जो वचन से भ्रकेला हो जावे । वचन के साथ 
में मन झवण्य होगा । इसी प्रकार शरीर का फर्म भी बिना मन के भकेले 
शरीर से नहीं हो सकता, हां, मन श्रकेला कर्म कर सकता है जिसमें क्म न्द्रियों 
की थावक्यकता नहीं । इसलिए प्रत्येक प्रकार के कम का फल (विपाक) 
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निइचत स्मैव, होगा, जो, उस के निव्रेत़िप्लित ह.) पल पूर्वक. तरह से 
भिन्न हो सकता है । 
_ प्रइन--तो क्या अकेले मन से किया हुआ कर्म और इन्द्रियों से किया हुआ 

कर्म समान विपाक झौर प्रभाव रखता हे । 

उत्तर--दोनों में बहुत अन्तर होगा गौर इस भ्रस्तर को परमात्मा ही जानते 
हैं भ्रोर कोई नहीं । 

प्रदन--सन से किये कर्म का तो किसी को पता भी नहीं होता । उससे 
किसी की हानि व लाभ नहीं होता । एक प्रकार से तो वह कर्म ही नहीं हे जब 
कि किसी की हानि व लाभ नहीं तो उसका तो कोई विपाक नहीं होना 
चाहिये । 

उत्तर--यह ठीक है कि मानसिक कमं का किसी अन्य को पता नहीं होता 
परन्तु कर्ता को भौर परमात्मा को तो पता होता है जो कम॑ फलदाता है 
इसके भ्रतिरिक्त संसार में जो मानस तत्व है उसको मनुष्य अपनी बुरी भावनाओं 
से, बुरे विचारों से गश्दा करता है । जिस मानसतत्व से संसार के लोग कोमल 
बनते रहते हैं, जो तत्व कि संसार के मनुष्यों का एक ही है, जो कारण शरीर 
कहलाता है, इसलिये मन का किया कम॑ भी कर्म है झौर उसका विपाक भी 
झवद्य है जिसे परमात्मा जानते हैं कि मन से किये काम का प्रभाव कर्ता पर 
ता अवश्य पड़ता ही है । इसमें तो किचित भी सन्देह नहीं कि कर्त्ता के प्रभावित 
होने से पास-पडोस के मनुष्य भी कभी-कभी प्रभावित हो जाते हैं जब कि मन 
का प्रभाव बाह्य शरीर पर भी झा जाता है | दोष जो कम के कारण हैं, वह 
मिथ्या ज्ञान के कारण मन में उत्पन्न होते हैं। वह दोष ही मन को कमं में 
प्रवृत्त करते हैं । यहु प्रवृत्ति ही बाह्य शरीर {स्थूल शरीर) को गति देते हैं 
जो कर्म कहलाता है, जिस कमं से शरीर बनता है भोर जिस शरीर के द्वारा 
सुख-दुःख श्रात्मा भोक्ता है। तः कायं तो मन से ही होते हैं। यह मानसिक 
कर्म ही मुख्य हैं । यदि मन ही स्थिर हो जावे, इसकी चंचलता शान्त हो जावे 
तो वृत्तियां सब निरुद्ध हो जाती हैं और मनुष्य का उपासना कम बनने लगता 
है, मन के विना न वाणी का कम॑ होता है न शरीर का । वाणी व शरीर के 
कम तो समान ही हैं । वाणी भी करम त्द्रियो में ही है । भतः अन्य कम नर्द्रियों 
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झौर वाणी फे कर्मों में उसके विपाक प्रभाव भ्रादि में कोई भ्रन्तर नहीं । जैसा 
जैसा कर्म “हती! हवसी ही फैली विभा ही? जि प्रकार शीरिरिक कर्म संचित 
में जाते हैं इसके पश्चात्‌ संचित में प्रारब्ध बनाकर विपाक देते हैं, उसी प्रकार 
वाणी और मन से किये कम' भी तुरन्त प्रभाव डालते हैं। परन्तु विपाक के 
लिए वह भी संचित में ही जाकर प्रारब्ध बनाकर ही मनुष्य को विपाक देते | 
ती 
प्रश्‍न--यदि सोग में साधन इसलिये ग्रावशयक हे कि कर्म में भी साधन 
झावष्यक हैं तो बिना साधन मोग भी हो, इसमें क्या झापत्ति हे । बहुत सा 
.सभझट झूट जाता । र 
उत्तर--घपह बात कल्पनातीत है कि विना शरीर के भ्रात्मा कमं करता 
. है । यदि भात्मा नंगी है तो कमं किसके लिये । आत्मा फो खाना नहीं चाहिये, 
पहनना नहीं चाहिये, परात्मा को किसी वस्तु की प्रावश्यकता नहीं, केवल 
परमात्मा धोर आत्मा रहें तो भात्मा को भ्रादशयकता ही फूछ नहीं। अत 
कर्म ही क्या होगा । सब झात्माए समान रीति से परमात्मा में मुवतात्माओं 
'की तरह रहेंगी, न जगत्‌ की श्रावव्यकता, न शरीर की, न फर्म की, न भोग 
फी । यह भ्रवस्था इल्पनातीत है, फिर प्रकृति की सत्ता को हटा कोन दे जो 
अनादि है उसकी भ्रावश्यकता भ्रर्थात्‌ उसका प्रयोग क्या रहे, किस. काम घावे 1 
'धह विचार कल्पना में भ्रादे वाला नहीं है । श्रत: हम ईश्वर, जीव भोर प्रकृति 
को अनादि मानते है, इनकी संसार में सत्ता है जो प्रभाव में नहीं झा सकती । 
प्रतः यह विचार इन तीनों सत्ताश्रों को मानकर ही करना पड़ेगा । प्रकृति 
गात्मा के लिये है, भ्रात्मा प्रकृति का प्रयोग करेगा, ग्रतः इसी फे द्वारा समस्त 
भनुष्यों में भेद हुँ, भेद रहेगा थो भ्रमिट है । इस भेद को मिटाने का यत्न 
भी होगा भ्रौर इन ही श्रच्छे-बुरे कर्मो का फल भोगना होगा जो सब कुछ 
प्रकृति के द्वारा ही होगा जो साधनरूप सदा से चली ग्राई है श्रौर सदा 
रहेगी । बिना साधन संसार नहीं, संसार में प्रत्येक कायं साधन से चलते हैं । 
इसको मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि भोग बिना साधन सम्भव नहीं । अतः 
यह आपकी कल्पना कि साधन न रहे भ्रसम्भव है । 
प्रश्‍त--जव मुक्त श्रात्माश्नो फे लिये यह संसार १ रहेगा, केवल प्रात्मा 
ओर परमात्मा से काम चल जाता है तो सब के लिये ही कल्पना क्यो न 
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स्‌ कर रे किन प्रकृति: आत्म परमातमा में रहे dnd 8983190 
उत्तर--शभ्रात्ममुविद की एक भ्रवधि है, उसके पदचात्‌ प्लात्मा को पुनः 
संसार में आना पड़ता हैं श्रौर साधनयुकत होकर कार्य करना पड़ता है । मुक्ति 
की सृष्टि सदा तो नहीं रहती, मुक्ति तो एक भ्रवस्था है, जिस प्रकार जागृत, 
स्वप्न भ्रौर सुषुप्ति भ्रवस्थाय हैं भोर उत्तरोत्तर प्रकृति संग कम होती हैं। इसी 
प्रकार बंध झौर मोक्ष भी दो श्रवस्थाय हैं विशेष भ्रवस्या में निरिचंतकाल के लिये 
जिसका काम चल जाता है, परन्तु स्थिर रूप से किसी के लिये भी प्रकृति को हटा 
नहीं सके । इसके भ्रतिरिक्त मुक्ति भी एक समय में सबको नहीं होती । मुक्ति 
समय में भी सृष्टि व्यवहारवद्ध प्रात्माओं का रहता है । अतः किसी प्रकार भी 
'यह विचार में नहीं ध्रा सकता कि साधन सर्वथा सब काल के लिये हट जावे । 


प्रदन त पुनः जिस प्रकार विपाक के लिये कारण निद्चिचत मानते हो 
आर कमं का विपाक निश्चित मानते हो, इसी प्रकार विपाक फे लिये साधन 
भी निश्चित क्‍यों नहीं, वह भी निश्चित होना चाहिये । 


उत्तर--यदि साधन भी निरिचत मान लेंगे तो ग्रात्मा की मनुष्य चोले 
में जो स्वतन्त्रता है, वह नष्ट हो जावेगी और पशु भी जो भोगरूपी कर्म 
स्वतन्त्रता से करता है वह भी नष्ट हो जावेगी रोर प्रभु की व्यवस्था में बड़ी 
“गड़बड़ हो जावेगी । यदि पूर्व से निश्चित हो जावे कि “क” की मृत्यु का 
साधन गाय है और अमुक लाल गाय हैं तो अमुक लाल गाय विवञ्च हैं कि 
“के? को ग्रवस्य मारे और कहीं पर हो उसको “क के पास पहुँचना 
होगा भ्रथवा “क” को गाय के पास पहुंचना होगा । “क” गाय फे मारने के 
समय चाहे कितने ही साधन बचाने के करे बच नहीं सकेगा | गाय अवश्य 
मारेगी इसी प्रकार यदि यह निश्चित हो जावे कि “क” को “ख” मारेगा तो 
“स्व? भी गाय की भांति बंधन में है कि “क” को मारने के सिये उसके पास 
जाये तो इस प्रकार “ख” की स्वतन्त्रता सब समाप्त और राज्य का काम कि 
“ख” को “क” मारने पर पकड़ कर सजा दे, यह भी समाप्त क्योंकि “ख'' ने 
तो पुवं निश्चयानुसार मारा है। «ह्व का क्या दोष, परन्तु राज्य कर्मचारी को 
'क्या पता और “क” के घर वालों को कया पता कि “ख” “क” के मारने को 
निश्‍चित किया गया हूं । राज्य के ब्यक्ति “ख” को पकड़ने का पत्न करेंगे । 
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जावेगा नी कि प्रमोत्मी ने ख को मिर्चत किमी है पक २६१४ को मारे 
इसलिए “ख? के पकड़ने में परमात्मा बीच में आवेगे और पकड़ने से रोक 
लगावेंगे । ऐसी दक्षा में भी सिद्धान्त की हानि होगी और व्यवस्था विगड 
जावेगी, इस कारण साघन निचित नहीं किया जा सकता । साधय बनाने 
चाले स्वतन्त्रता से यदि चाहें तो साधन बना सकते हैं न चाहें तो न बनावे । 
मनुष्य या पशु किसी के विपाक में साधन घनता है । उसको सारने के सथ 
सामान जुदा लेता है, परन्तु यदि मरने वाले के कर्म अभी मरते के लिए 
उपस्थित नहीं हैं तो साधन सब वेकार हो जावेंगे । कर्त्ता कर्म करने में 
स्वतन्त्र हैं परन्तु कर्म के फल विपाक संस्कार में परतन्य़ है वहाँ (विपाक, 
संस्कार, प्रभाव में) परमात्मा की व्यवस्था काम करेगी, किसी कत्ता के 
साधन जुटाने, उस साधन के प्रयोग करने में कर्ता स्वतन्त्र है परन्तु उसका 
म्या परिणाम होगा । इसका कर्ता को कुछ पता नहीं, परिणाम परमात्मा 
के हाथ में है। डर 
प्रश्‍न २३-- तो निदचत है कि प्रत्येक कर्म का विपाक अवश्य है ग्रोर उसका 
प्रभाव भी श्रवदय है । 
उत्तर-- हाँ, यह निश्चित है, प्रत्येक कर्म प्रपना विपाक प्रभाव रखता है । 
प्रश्‍न २४-- तो यह भी बया निरिचित है कि प्रत्येक विपाक या प्रभाव बिना 
कमं के नहीं ॥ हू 
उत्तर--हाँ, यद्द भी निश्चित है कि बिना कर्ता के कोई विपाक, फल, 
प्रभाव संस्कार न होगा । जव कुछ है ही नहीं तो वियाक किंस का 590॥16- 
thing comes out of something. Nothing comes out of Nothing 
जब कुछ हो तो उसका परिणाम भी हो | जब कुछ है ही नहीं तो परिणाम 
किसका, इसलिये बिना कम के कुछ नहीं । 
अइन २५-- किरहीं-किनहीं का कहना है कि कुछ न करना भी एक कास है 
यह कहां तक ठीक है । 
उत्तर--यह गलत है, कुछ न करना कभी कोई काम नहीं हो सकता । 
कर्मो की परिभाषा में देखिये, कुछ करने को ही कम कहा गया हे । 


“क” के रिहतेदार “ख” को पकड़वाने का यत्न करेंगे । “ख” पकड़ा नहीं 
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प्रक्त ४८० रोशी, अकहसा हिय छी न्यून रह 
जावे, जेसे विद्यार्थी के कुछ कम लिखने से २, ४ नम्बर कम रह जावं तो 
परीक्षक कुछ नम्बर बढ़ा देते हैँ । ऐसे कुछ विपाक अधिक बढ़ा दें, भ्र्यात्‌_ 
यदि थोड़ी सी कमी से मनुष्य योनि मिलनी उक जावे तो उस कमी को 
परमात्मा आपनी मोर से बढ़ा दे । 

उत्तर--नहीं जी, यह सम्भव नहीं, जितना कर्म उतना ही विपाक, रत्ति: 
भरन अधिक न कम, परमात्मा की न्यायकारिता व उसका पक्षपात रहित 
होना इसी में है। 

प्रश्‍न--तो परमात्मा की स्वतंत्रता वया रही श्लौर पक्षपात तो जब हो 
जब किसी को बढ़ा दे किसी को न बढ़ाये, जब सब को बढ़ाना है तो पक्षपातः 
कहां रहा ? न्याय में भो कमी नहीं किसी का अधिकार छोड़कर नहीं दिया 
ज्ञा रहा परमात्मा का अपना खजाना है जो चाहे दे। 

उत्तर--एऐसा नहीं हो सकता । जितना जिसने किया उससे घ्रधिक किसी को. 
बे दे तो जिसको दिया जाय उसके साथ प्रन्याय हो जावेगा अर्थात्‌ वह उतनी 
ही कमी लेकर भागे बढ़ा दिया गया तो आगे बढ़ने में कमजोर ही रहेगा। बीच 
की खाली जगह जिसके किये बिना वह झागे बढ़ गया वह कभी उसको आगे 
बढ़ने न देगी । कल्पना कीजिये, किसी के वैराग्य में कमी रही तो वह पूरी न 
होने के कारण आगे कैसे बढ़ेगा । वह कमी तो उसको फिर नीचे गिरा देगी, या 
कल्पना करो कि चोरी की थोड़ी कमी रह गई । कभी-कभी कर लेता हैं यह्‌ 
कमी उसको भागे कसे बढ़ने देगी, रोकेगी--जव तक पुरी न हो जावे । कोई 
कमी चाहे कितनी ही कम क्यों न हो, पुरी होना जरूरी है छोड़ देने से विद्यार्थी 
कमजोर रहता है भर ऊपर जाकर रुक जाता है अतः जितना जो कर्म करेगा 
इतना ही फल देना उचित है न श्रधिक न कम ! 
प्रदय२७--अच्छा होता यदि जीव स्वतन्त्र न होता, परमात्मा इसको परतन्त्रा 

ही रखता न स्वतन्त्र होता न स्वतन्त्रता से कर्मे कर पापी बनता और न दुःख - 
डठाता--इसमें बया हजे था 6 ईश्वर परतन्त्र हो रहने देता। 


उत्तर- यदि स्वतन्त्र न होता तो यह ठीक है कि पाप से बचकर दुख न: 
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भोगता | परात तवृतंत्रता, के कारण जो पण्य कुर्‌ आनन्द भोगता है वह भी कं 
भोग सकता, भ्रस्तु-- 
बात तो वास्तविक में यह है कि परमात्मा ने भ्रात्मा को नहीं बनाया, न 
उसने स्वतंत्र बनाया न परतंत्र, आत्मा नित्य है, ध्वभाव से स्वतत्र है और भोग 
में परमात्मा की व्यवस्था में परतंत्र है वैदिक सिद्धान्त भ्रनुसार जीवात्मा किसी 
-का पदा किया हुभ्रा नहीं माना गया है यदि ऐसा होता तो संसार के समस्त 
भ्रष्टाचार का उत्तरदायित्व परमात्मा पर पड़ जाता । भ्रौर पुनः आप पूछते 
कि परमात्मा ने ऐसा जीव क्यों बनाया जो पाप कर्म फरे और इससे भी भ्रधिक 
यह कि परमात्मा को जीव पैदा करने की आवश्यकता. ही क्या हो गई ? परमात्मा 
कें क्या कमी थी जिसकी पूर्ति के लिए आतमा बनाया गयाई! इत्यादि, अनेक प्रश्‍न 


उपस्थित हो जाते और उनका कोई समाधान न होता भ्रौर यह भी व बतलाया : 


जा सकता कि ईइवर ने किस वस्तु से आत्मा को बनाया, भ्रर्यातू, श्रात्मा का उपा 
दान कारणा कया है? यदि कहते कि प्रकृति से तो श्रात्मा जड़ होता चेतन कैसे 
हो गई यदि कहते ईश्वर ने भ्रपने में से, तो ईश्वर के टुकड़े हो जाते एक रस न 
“रहता और आत्मा ईरवर का अंश होते से पापी न हो सकता, परन्तु हैं तो पापी 
इस प्रकार बहुत झगड़े होते । 


प्रश्‍त--बया ईदवर ने जीव नहीं बनाया ? ग्राइचयं है यह ईश्वर में दोष 
माता है कि समस्त विदव को बनाया ओर जीव फो नहीं बनाया । 


उत्तर-भ्राइव्यं की बात नहीं ठीक, है इसका, क्या समाधान संसार में कोई कर 
-सकता है कि प्रात्मा को परमात्मा ने किस वस्तु से बनाया, जैसे मैंने ऊपर लिखा 
-है कि प्रकृति जड़ है । यदि आत्मा का उपादान कारण प्रकृति है तो ग्रात्मा जड 
“रहता चेतन कंसे हो गयां । उपादान कारणा के गुणा कार्यं में रहा करते है जीव 
प्रात्मा में नहीं है भोर जीवात्मा में चेतनता कहां से था गई यदि परमात्मा मे 
"जीव बनाया तो इतने भिन्न जीव क्यों बनाये कोई ग्रंधा, कोई काना कोई लगड़ा, 
-कोई लूला । यदि कहो कि ग्रात्माएं तो सब एक से हैं उनके शरीर भिन्न हैं तो 
'शरीर भी परमात्मा ने बनाये हैं वह भिन्न क्यों कोई गरीब, कोई अमीर 
“इससे परमात्मा पर कया दोष नहीं भ्राता इसलिये मानना पड़ता है कि 
“संसार में तीन वस्तु अनादि हैं एक परमात्मा, दुसरा जीव, तीसरी प्रकृति, 
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बिना तीनों(के-व्मनाद्रि-संसदक्ाएकाम/जहीं, चलता; यादव हेवज्ञाहतत्र को ही 
मानते हैं और कुछ नहीं, तो वहू ईश्‍वर किसका न्याय करता है, दया किस पर। 
यदि ईदवर व प्रकृति मानते हैं तो प्रकृति की सृष्टि किसके लिए और प्रकृति 
किसके लिये? उसका उपयोग कौन करे ईद्वर को तो किसी वस्तु की आवश्यकता: 
नहीं । यदि ईश्वर जीव माने तो जींव की श्रावक्यकता कहां से पूर्ण हों, यदि कहो 
कि जीव की झावश्यकता ही नहीं, तो जीव भ्रौर परमात्मा का संसार ही नहीं 
बनता, संसार तो जबही वनता है जब ईएवर ध्यवस्था करने वाला जीव के कर्मों 
की व्यवस्था करे और प्रकृति के द्वारा करे- इनमें से एकभी कम कर दो संसार 
ही नही बनता तीनों को भ्रनादि माना है साक्षी मानकर भी कम नहीं चलता। 
दुनिया में जहां भी देखो तीन को ही दुनियां है, दुकानदार, ग्राहक आर सामान । 
यदि एक भी वस्तु कम कर दो तो बाजार वंद । इसी प्रकार बनाने वाला, जिस 
के लिए बनाएं, जिसको बनाए तीनों अनादि पदार्थ श्रावश्यक हैं। इसीलिए तीनों 
ईएबर जीव प्रकृति ग्रनादि हैं भ्रोर स्वरूप से भ्रनादि हैं, सृष्टि प्रवाह से अनादि 
हैं क्योंकि कम भी प्रवाद से ग्रनादि है कर्मा स्वरूप से भ्रनादि नहीं । 

प्रहत २८-- क्या अपने कमं का फल भोग दुसरे को नहीं दिया जा सकता ? 

उत्तर--दिया भी जा सकता है भौर नहीं भी दिया जा सकता । 

प्रश्‍न ~ यह दोनों विरोधी बातें क्यों, क्या श्रपना भोग झन्य को नहीं दिया 
खा सकता। 

उत्तर--परमात्मा की व्यवस्था में किसी कमं का विपाक सिवाय कर्त्ता के 
किसी को नहीं मिलता, न मिल सकता है क्या कमें विपाक कर्ता को ही उसके कर्म 
का मिला है परन्तु जब मनुष्य को पना विपाक मिल गया तो जिस प्रकार अपना 
विपाक किसी द्वारा मिला बिना साधन के नहीं मिला जो मनुष्य का साधन बना 
उसने अपने विपाक (भाग) का भाग देकर साधन उपस्थित किया, मैंने अपने 
विपाक भोग को दूसरे के विपाक भोग में से साधन रूप प्राप्त किया उदाहरण 
से समझने की कृपा करें 'क ने 'ख' की दावत की 'क' के भोग में से 'ख' ने अपना 
भोग खाया । भर्थात्‌ आपके कथनानुसार 'क' ने 'ख' को.अपना भोग दे दिया और 
देकर आनन्द प्राप्त किया 'क' 'ख' को न देता स्वयं साता तो भी 
परानन्द प्राप्त करता इस प्रकार 'क' के भोग में कोई कमी न हुई 'क' ने अपने 
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भोग के साप्नहु क्रेप शो बडुत दिया कौर आतर सुख (उठा (लिया, साथ ही 
'एक कमं भी हो गया और ख के विपाक का साधन बच गया इस प्रकापर अपना 
भोग दूसरे की दिया वास्तविकता यह नहीं है 'ख' ने भोग तो अपने कमं का ही 
“लिया है परन्तु 'क' जो आनन्द स्वयं खाकर उस खाने से लेता वही आनन्द ख” 
-को झिलाकर ले लिया, यह तो आप मानेंगे ही कि मित्र को या साधु को या 
किसी भीखारी को खिलाकर जो आनन्द खिलाने वाले को शाता है वह स्वय 
खाने से कम नहीं होता, अ्रतः 'क' ने श्रपता भोग देकर अपना श्रानन्दल्प भाग 
-भोग लिया श्रोर 'ख' को 'ख' के भाग्य के देने में स्वयं साधन भी बन गया इस 
प्रकार दुनिया को यही मालूम देता है कि मनुष्य दूसरों के भोग को भी भोग 
-सकता है यदि ऐसा होता तो मनुष्य दूसरों के दुःख भ्र्थात्‌ पाप के फल को भी 
भोग सकता, परन्तु यह नहीं हो सकता क्योंकि किसी को भ्रपना दुःख देकर कोई 
दुःखी नहीं हो सकता जो कहा जा सके कि दुःख भोग भी लिया श्रौर किसी 
को भुगा भी दिया यदि कभी कोई सूरत ऐसी वन जावे कि मनुष्य किसी को 
दुःखी देखकर जब दुःखी होता है तो मित्र का दुःख दुसरे मित्र के दुःख का साधन 
बन जाता हैं प्रौर कमं अपना ही रहता है, मित्र का दुःख वहां भी साधन ही 
“है, परन्तु सुक्न देने में मित्र श्रपनी इच्छा से देता है भोर वहां देने वाले का सुख 
का साधन कमं भी बन जाता है जो अगले जन्म में विपाक देगा परन्तु दुःख दिया 
नहीं जाता, लिया जाता है वहा दुःख की सूरत में लेने वाले का कमं हो जाता है 
झौर अगले जन्म में उसका विपाक नहीं होता । दुःख का लेना भ्रपना कम॑ नहीं 
भोग है । दूसरे के दुःख से प्रभावित हुआ है। कार्ये का प्रभाव है । 
प्रन २९--भ्रव तक तो कमं का प्रभाव था, गन गाय कहते हैं कार्य का 
` प्रमाव, यह क्या वात है। 
उत्तर-ठीक है, कमं का प्रभाव झौर कार्य का प्रभाव एक बात है, कमं भ्रोर 
कारये में समवाय सम्बन्ध है । ग्रतः दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं सममे जाते 
“कभी-कभी दोनों इतने निकट होते हैं कि यह जानना ही कठिन हे कि प्रभाव 
"किसका है । कम का भ्रथवा कार्य का अधिकांश से तो प्रभाव कार्य का ही अधिक 
होता हुँ । कम का कम बहुत कम परन्तु कहलाता सब कर्म का है । जहाँ कोई 
कमः रूप साधन दृष्टिगोचर नहीं वहां केवल कार्य का ही प्रभाव कहलाता है । 
उदाहरण के लिये कोई अकस्मातु बीमार हो गया तब बीमारी "जो. कार्य है बही 
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घर वालों0छोळबात्रित/कश्ती हैं कम ०लो"्ह0७से०श्रोकनहे॥०बहां किसी 
ने किसी के लाठी मारी, लाठी मारने का प्रभाव भ्रवश्य होता है परन्तु यदि 
कार्य ठीक हुआ है भ्रर्यातु चोट पूरी श्राई है तो चोट का प्रभाव ग्रविक होगा । 
यदि चोट नहीं आई है तो केबल लाठी चलाने के कम का प्रभाव होगा । इस 
प्रकार बात दोनों की एक है परन्तु ष्ट काये का ही प्रभाव होता है, कहा जाता 
कर्म का ही है 1 

भरन ३०--यह तो बतलाइए कि जब मनुष्य को कर्मफल ह 
(पापी को) भ्रपराधी को यतल्लाया क्यों 21 कि तुमको bs न 
या पुष्य का यह फल या दण्ड दिया जा रहा है । संसार में हुन देखते है कि 
अपराधो को न्यायालय में न्यायाधीश की ओर से लिखित दिया जाता है कि 
तुम्हारे विरुद्ध इत प्रकार छा आरोप है, उत्तर दो या जो कुछ तुमको कहना है 
कहो । इसी प्रकार परमात्मा को भी दण्ड देते समय या उससे पूवं भ्रपराधी 
को बतलाना आवश्यक है श्रथवा अपराधी को यह स्मरण होना चाहिए कि 
मेरे झपुक पराध का यह दण्ड है, परन्तु स्मरणमी नहीं रहता । 

उत्तर--अपराधी को उसके लिये दण्ड देनेमें प्रभु का भ्रमिप्राय बदला लेना 
नहीं अपितु एक तो उसका सुधार भ्रभीष्ट होता है आर दूसरा जितनी उसने 
किसी की हानि की है उतनी हानि को पूरा करना होता है ध्रौर यह दोनों 
काम इस प्रकार से होते हैं कि जिससे अपराधी का भ्रधिक से भ्रधिक लाभ हो 
आपके कथनानुसार यदि अपराधी को पूर्व जन्मों की बात याद रहे, जो मनुष्य 
की शक्ति से वाहर है कि वह स्मृतिपटल पर पूर्वजन्म झौर भ्रत्य जन्मों की 
बात याद रख सके जबकि इस ही जन्म की बहुत सी बातें उसको याद नहीं 
रहतीं । दूसरे यह कि यदि पूर्वजन्म की बात याद रहेँ तो जीवन भी भार हो । . 
जावे । कल्पना करो कि मैंने किसी का ऋण नहीं डुकाया झौर मर गया, जीवन 
समाप्त हुआ न मुझे याद है न उसको याद है । हम दोनों को स्मरण न रहने 
की दशा में मित्र रहते हुए भी ऋण भी प्रभु की व्यवस्था से चुका सके हैं। 
जीवन में मिठास भी रहा, काम भी हो गया । यदि याद रहता तो मित्र नहीं 
हो सकते थे । वही पूर्वजत्म की कटुता साथ आती ॥ इसी प्रकार किसी से ऋगड़ा 


हो गया। यदि याद रहे तो यहाँ भी शत्रुता बनी रहे । यदि याद न रहे तो | 


दोनों मित्र बनकर उस हानि का जो पूरवजन्म में की हे मित्रता से पूरी कर 
सकते है । 


द वसद्धात्ताऱ्सशस वते नर 
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न्याशुलमू,की बात यह है कि न्याया य मूं जो व्यक्ति 1 जान 
करते हैं उसमें सम्भावना रहती हे कि वह असत्य र्भी हो । श्रेतः जिस पर 
झपराघ लगाया जाता है उससे पूछना झावश्यक हे कि वह अपराधी हुँ या 
नहीं भौर वह भी कि उसने किन परिस्थितियों में भ्रपराध किया हैं) हो सकता 
है कि पुलिस को बहुत सी बातों का ज्ञान न हो, इसलिये आवश्यक होता है किः 
झपराधी से भ्रवद्य पूछा जावे कि तुमको जो कुछ कहना है कहो। इस ही 
कारण वकील भी खड़ा किया जाता है भौर उसे न्यायालय में जाकर अपराधी को 
निर्दोष सिद्ध करने का पूरा-पूरा प्रवसर दिया जाता हे ताकि कहीं न्यायालय से 
भूल न हो जावे भौर गलत घारा लगाकर दण्ड दे, ठीक या अधिक दण्ड दे दे ॥ 
इसी प्रकार पुलिस की शरोर से भी वकील होता है कि कहीं न्यायालयसे अपराघीः 
निर्दोष न छूट जाने । परन्तु झप विचारे ठो सही कि कया सर्वेज्ञ सबंव्यापक 
परमात्मा से भी सम्भव हैं कि वह निर्दोषी को भूल से पकड करश्रपराधी बनादे, 
अनभ्रपराघी भ्रपराधी बन जावे श्रौर अपराधी प्रभु से छिप जावे या कहीं 
भाग जाने । क्या कोई ऐसी सम्भावना है कि निर्दोष के साथ अन्याय हो 
जावे या कोई भ्रपराघी दण्ड से बच जावे, बया कोई ऐसी सम्भावना है किः 
न्यायाधीश को कोई धोखा दे दे ग्रौर रिश्वत दे दे या सिफारिश कर दे भ्रौर 
परमात्मा सिफारिश मान ले भ्रौर जांच न करे कदापि नहीं, तो पुनः अपराधी 
फो बतलाना क्यों चाहिये, जब न्यायाधीश सब कुछ जानता ही हें, उससे कुछ 
नहीं छिपा न छिप, सकता है । न्यायाधीश को कोई रिएवत नहीं दे सकता, न 
कोई अपराघी कहीं उसके राज्य से भाग सकता है । इसलिये उसकी भ्रदालत 


(न्यायालय) में किसी वकील की श्रावश्यकना नहीं । किसी सिफारिश की या. 
सिफारिश के लिए जाने की गुंजाइश नहीं । इसलिये सिद्धान्त यही हे भ्रोर 
सत्य हे कि भ्रपराधी को ईश्वर की ओर से कोई सूचना अपराध को बतलाने वालीः 
नहीं होनी चाहिये । इसी में भ्रात्मा का कल्याण है अन्यथा एक भय हैं कि 
मनुष्य को यदि याद रहे या अपराध बतलाया जावे तो सम्भव हुँ कि मनुष्य कमं 
कर्ता भ्रपने कम को भ्रपराघी ही न समफै जसा कि इस सृष्टि में प्रत्यक्ष है कि 
पाप कया है, इस पर मतभेद कितना बड़ा हें। परमात्मा हम से बातें तो करता 
नहीं, [कसी मनुष्य से बातें नहीं कर सकता और करेगा भी नहीं । मनुष्य सम- . 
झेगा मुके बिना भपराघ दण्ड दिया जा रहा है । ईइवर से विमुख हो सकता हूं, 
इसलिए उत्तम यही है कि न बतलाया जावे । कु 
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प्रदन-अंफाकण भोर फल का संभव सब्विन्धि हैं nd eGangotri 


, उत्तर- हाँ, कम भौर फल ( विपाक ) का समवाय सम्बन्ध है, जिस प्रकार 

सूयं का प्रकाश से है । सूयं होगा तो प्रकाश भ्रवदय होगा । 

प्रदन--क्या कर्स का विपाक बिना प्रारब्ध के नहीं हो सकता ? 
_ उत्तर-हाँ, कमं फल (सुख-दुःख) बिना प्रारव्ध के नहीं होता । पहले 

क्रियात्मक कम संचित में जाता है। संचित से प्रारब्ध बनता है, तब प्रारब्घ से 
शरीर बनता है और शरीर से सुख-दुःख होता हैं । देखो महाषिकृत प्राय उद्देश्य 
रत्नमाला पृष्ठ ८९६ से ५१ । प्रारव्च की परिभाषा, जो पूर्वे किये कमे के फल 
का सुख-दुःख रूप भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं भर्थात्‌ सुख दुःख 
भोग प्रारब्घ के बिना नहीं भोग सकते । 
प्रश्‍न ३२--सुख-दुःख भी तो कमं प्रभाव ही है। प्रतः कर्म प्रमाव व फर्म फल 

एक ही हुए, पृथक-पृथक क्यों ? 

उत्तर--ऊपर ऋषि के स० प्रकाश के हवाले पे बतलाया है कि विपाक या 
कलकर्तता को सुख-दुःख रूप में कर्ता के कम॑ का ही होता है और यह समवाय 
सम्बन्ध है, भर्थात्‌ कर्ता को उसके कर्म का विपाक (फल) सुख-दुःख निरिचित है 
जो उसको मिलेगा भ्रथवा मिलना है। परन्तु कर्म प्रभाव विपाक की भांति निश्चित 
नहीं, कभी कम॑ का प्रभाव सुख हो जावे, कभी दुःख झौर किसी को सुख 
किसी को दुःख एंक ही कम का। च कि कम प्रभाव कर्ता के भ्रतिरिक्त व्यक्तियों 
को भी हो सकता है, प्रतः कर्मों प्रभाव का कम॑ के साथ असमवाय सम्बन्ध है 
प्रभाव तो होगा परन्तु क्या होगा, निश्चित नहीं । प्रतः दोनों एक नहीं हैं । 
महि ने लिखा है कि पुण्य कम का फल कर्ता को इस ही लोक में परन्तु सुख 
घ्रगले जन्म में मिलता है । कीति प्रभाव है जो इस ही जन्म में होती दै । 

प्रदन--कुछ का कहना है कि फल केवल प्रारब्ध का नहीं होता, उसमें इस 
लोक का पुरुषार्थ भो सम्मिलित है, उसका सो फल होता है। 

उत्तर--ऋषि ने लिखा है कि बिना पाप के दारिद्यादि दुःख भोर बिना 
पुण्य-कम के घनाळ्यता झादि सुख नहीं होता । तः फल (विपाक) तो कम 
का ही होता है, परन्तु इस लोक का पुरुषार्थ साधन होता है यह कारण नहीं 


होता । 
कर्म सिद्धान्त भ्रंक स बत्‌ २०२३ ७३ 
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उत्तर- यह तो साध्य हैं कि दुष्ट फल होता है जिसको श्राप सिद्ध मानते 
हैं। समस्त कर्मा का विपाक(फल) चाहे वह दृष्ट हो चाहे भ्रदृष्ट, ही होता है जो 
ऊपर कई स्थलों पर सिद्ध किया जा चुका है । आपके पास कोई प्रमाण नहीं । 
प्रभाव कर्म का दष्ट होता है, उसी को श्राप विपाक(फल)मान लेते हैं। यही तो 
भूल है कर्म विपाक समवाय सम्बन्ध रखता है भर कर्म प्रभाव भ्रसमवाय सम्पन्ध 
यदि दृष्ट कमे का फल दृष्ट हो तो संसार का कोई भी चोर चोरी करके भाग 
नहीं सकता, सब पकड़े जावें क्योंकि यदि फल दृष्ट ही मिलता है और उसका 
कर्मा से समवाय सम्बन्ध है। किया हुआ क्म विपाक चाहता है अतः चोर 
भाग कैसे सकता है, परन्तु ऐसा है नहीं, चोर भाग जाते हैं जो जन्म भर नहीं 
पकड़े जाते । अतः दृष्ट कमा का दृष्ट फल नहीं होता, प्रभाव दृष्ट होता है। 
विपाक सदा भरद्रष्ट है जो भ्रगले जन्म में ही होता है । 
प्रश्‍न--यदि दृष्ट कर्म का दुष्ट फल नहीं मिलता हो या चोर भाग जाय 
तो समझो कि कमं पका नहीं है। 
उत्तर--यह कंसे सम्भव है कि एक ही प्रकार का कम कोई पक जावे, 
कोई न .पके । एक ही प्रकार का बीज कोई दो मास में पके, कोई दो साल में, 
कोई दस साल में और जो चोर पकड़े जाकर न्यायालय से बच जाते हैं उनका 
कम -रीज पकेगा ही नहीं, वह भ्रानन्द में रहेंगे--यह तो कोई व्यवस्था न हुई 
यह विचार नास्तिक जगत का हो सकता है, आस्तिक का नहीं । ईदवर को 
ब्यवस्था ऐसी नहीं हो सकी कि मोहन, सोहन, गोविन्द एक जैसा कम करें 
एक को दृष्ट फ़ल में तुरन्त सजा, दूसरे को दृष्ट में १० साल बाद दण्ड, तीसरे 
को दन्ड बिल्कुल नहीं, छोड़ दिया गया--इस सिद्धान्त के मानने वाले को ईदवर 
पर विश्‍वास नहीं हो सकता । वह जानते हैं कि दृष्ट ससार में यदि यही व्यवस्था 
तो परमात्मा संसार में है ही नहीं । यदि अगले जन्म में कम फल पर ही विश्वास 
रहे तो कोई नास्तिक न होगा । सब जानते हैं, कम॑ फल परमात्मा देंगे, गले 
क्षन्म दे देगे प्रौर पुव जन्म के कम॑ फल इस जन्म में भोग रहे हैं, देखकर विश्‍वास 
पुष्ट होता है । 
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उत्तर--जीव स्वभाव से कमं करने में स्वतन्त्र है क्योंकि चेतन सत्ता है, 
` चेतन कर्ता है, भरतः स्वतन्त्र है, परन्तु कमं करने में ही स्वतन्त्र है। कमे के 
विपाक, फल, संस्कार भोर परिणामों में परतन्त्र है। क्म को जिस प्रकार 
करना चाहे करे, भ्रच्छा करे, बुरा करे, न करे, जीव के अधिकार में है। उसी 
प्रकार कमं हो जाने के पदचात्‌ उसका विपाक फल संस्कार या परिणाम जीवात्मा 
. के हाथ में नहीं है । यह संसार के रचयिता, नियन्ता प्रौर व्यवस्थापक परमात्मा 
के हाथ में है जो न्यायपुवक कर्मफल देता है भौर जीवों पर दया करता है । जब 
नीवात्मा अपने स्वभावानुसार स्वतन्त्रता की भ्रोर जाना चाहता है परन्तु बन्धनों 
में फंसा पाता है तो वन्धनों को तोड़ने का यत्न करता है । संसार में संसार को 
स्थिर रखने गौर नियमित रखने के लिये कुछ नियम हैं जिनके ग्राघीन संसार चल 
रहा है उनमें कोई भी वस्तुं जो प्राकृतिक है किचित्‌ भी इधर-उधर नहीं हो 
सकती । सूयं भ्रपने स्थान पर गति कर रहा है जिसमें कण बराबर भी प्रन्तरा 
नहीं ग्रा सका । चन्द्रमा, पृथ्वी प्रौर समस्त नक्षत्र निश्‍चित समप के साथ गति 
कर रहे हैं परन्तु किसी ने ग्राज तक भी किसी नियम को तोड़ने का साहस 
नहीं किया क्योंकि वह जड़ है । परन्तु मनुष्य चु चेतन है, “वतन्त्रता प्रिय 
है, वन्षनों में रहना पसन्द नहीं करता, बन्धनों को तोड़ने का यत्न करता है 
झौर जब-जब नियमों के बन्धनों को तोइता है, यही पाप कमं होता है । जव- 
जब नियमों का पालन करता हुभ्रा कार्ये करता है, शुभ कर्म कहलाता है झौर 
इस ही प्रकार जीवात्मा विद्या भ्रौर अल्पञजता के कारणा भ्रशुप्र कमं करता 
है । दुसरे यह कि भोगरूपी कमं तो पिछले कमं भोगने भ्रोर भोग प्राप्त करने 
को करता है प्रौर ग्रगला भाग्य बनाने का कमं करता है। 

तीसरे यह कि आत्मा स्वभाव से भ्रल्पज्ञ हे । इस झल्पज्ञता के कारण 

भ्रविद्या है, ग्रविद्या के कारण इसमें राग व द्वेष उत्पन्न हो जाता है। राय 
मनु'य को जिन व्तुओं से होता है उनकी प्राप्ति की इच्छा करता है और 
पदचातु उसकी प्राप्ति की कोशिश करता हे । जिन वस्तुम्रों को भ्रपने विरुद्ध 
झमभता है उनसे द्वेष करता हे । यही राग व द्वेष के संस्कार ग्रात्मा में जन्म. 
जाते हैं । यही संस्कार प्रवृत्ति को उत्पन्न करते हैं । प्रवृत्ति ही कम॑ कराती 
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है । कमें से जन्म होता ह शोर जन्म से दुःख होता है । इस प्रकार प्राणी कमें 
करता है ॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जब प्राणी को जन्म से दुःख होता है तो उसको दूर करना चाहता हे 
प्रौर चाहता ह कि मेरा बार-बार जन्म न हो । इसी प्रक्रिया को कर्म कहते हैं 
पौर यह कमं उस समय तक बन्द नहीं होता जब तक कि उसका जन्म लेना 
बन्द नहीं होता । 
प्रश्‍न ३६--क्या भोग रूपी कर्म भो कोई कमं है। 
उत्तर--हाँ, भोग रूपी कमं उसको कहते हैं जो भोग प्राप्ति अथवा भोग 
भोगने के लिये क्रिया होती है । वह कमं तो होता दीखता है, अतः उसका विपाक 
नहीं होता । केवल भोग प्राप्त कराकर या भोग भोगकर साधनमात्र रहता है 
शौर विपाक को नहीं बनाता । मतः संचित में भी नहीं जाता भ्रौर भोग भोगाकर 
या प्राप्त कराकर समाप्त हो जाता है । 
प्रन ३७-इसकी क्या पहचान होगी कि अमुक कर्म भोगरूपी कर्म है या कमें 
है भौर इसका कोई विपाक न होगा । 
उत्तर--यह तो ऊपर बतलाया जा चुका है कि जिस कमं से कर्त्ता को 
परमात्मा की व्यवस्था से दण्ड या पुरस्कार मिलने की सम्भावना न हो अर्थात्‌ 
किसी प्राणि की हानि व लाभ न हो, क्योंकि बिना किसी प्राणि की हानि या 
लाभ किये तो पुरस्कार या दण्ड मिलेगा नहीं । वह भोग रूपी कर्म है भोर 
जिस कमं से किसी की किसी प्रकार की भी हानि या लाभ हो वह कमं है, उसका 
विपाक प्रवश्य होगा । 
प्रन--एक विद्यार्थी ने परिश्रम करके विद्या प्राप्त की, क्या विद्यार्थो का 
परिश्रम कर्म नहों है और उस परिश्रम का फल विद्या प्राप्ति फल नहीं है । 
उत्तर--विद्यार्थी का परिश्रम भोग रूपी कर्म है। जिस पुरुषार्थ से विद्यार्थी 
का पुवे कर्मानुसार विद्या प्राप्त हो गई उस पुरुषार्थ से विद्यार्थी को कुछ प्राप्त 
'करने को शेष नहीं है । अतः कम संचित में न जावेगा भौर यहीं समाप्त हो 
जावेगा । अतः विद्या, घन, बल भ्रौर इसी प्रकार के ऐद्वर्य जो प्राणी के सुख- ' 
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दुःख के हित हैं वह सब भोग रूपी कम हैं कर्म नहीं, भर जो कर्म केवल भोग 
फी प्राप्ति का साधन है वह मोगरूपी कम' है कम' नहीं । 

प्रश्‍न-विद्यार्थी को परिश्रम से लाभ हुआ कि विद्या प्राप्त हुई, इसलिये 
घह्‌ कर्म माना जाना चाहिये। 

उत्तर-कर्म माना तो जा सकता है इसलिये कि ग्रब के पुरुषार्थ से पूर्वजन्म 
की कमाई विद्या प्राप्त हो गई। इस समय का विद्यार्थी का पुरुषार्थ पूर्वजन्म 
के भोग प्राप्त में साधन है । इस समय के पुरुषार्थ से किसी प्राणी का नवीन 
हित नहीं हुआ केवल कर्त्ता का भ्रपना भोग प्राप्त हुआ है। अतः कम साधन दै 
पौर जो केवल साधन है वह भोगरूपी कम॑ है । 

प्रन ३८--यह कल्पना तो ठीक प्रतीत नहीं होती यदि:भोग प्राप्ति समस्त 
कमं मोगरूपी कर्म में निकाल दिये जायें तो अशुभ कमं तो कोई सी नहीँ 
रहेगा । जिसको हम ग्रशुभ कर्म कहते हैं वह भोग के सिलसिले का हो एक 

संग होगा भ्रौर चोर कहेगा कि मैंने चोरी परार्थ के लिये नहीं को, न कतंब्य 

समझकर की । मैने तो अपना भाग्य प्राप्त करने को को है। अतः चोरी कमें 
नहीं, यह तो भोग रूपी कमं है । 

उत्तर--मुझे इस बुद्धि पर हंसी ग्राती है। क्या चोर की चोरी से किसी 
की हानि नहीं हुई, यदि हुई तो यह तो भापने कहा कि परोपकार की दृष्टि से चोरी 
नहीं की । क्या यह भी कि किसी की हानि भी नहीं हुई, तो मान लेता कि चोरी 
भोग रूपी कमं हैं, लेकिन चोरी से किसी की हानि अनिवार्य है तो किस प्रकार 
कहा जायेगा कि कर्म नहीं । मैंने कहा है कि जिस क्रिया से किसी की हानि- 
लाभ न हो वह कमं नहीं । तनिक सोच विचार कर कुछ कहना चाहिये । आप 
बतलायें कि भोग भोगने को भोग प्राप्त करने को कम॑ करना पड़ेगा तो वह 
कम भोग से सम्बन्ध रखेगा या कम॑ से, कम से सम्बन्ध तो तब होगा जब कि 
झपना भोग प्राप्त करने या भोगने में किसी को हानि या लाभ पहुँचावे । यदि 
किसी की कोई हानि या लाभ न हो तो वह तो केवल भोगरूपी कम ही होगा। 
भोगने में भी तो इस भ्रंश में स्वतन्त्रता है कि भाप रोटी खावें या फल, रेशम 
पहनें या सूत या दिन भर घर में नंगे रहें या उत्तम बढ़िया कपड़ों से सुसज्जित ॥ 
चह सब भोग की स्वतन्त्रता होती है। भोग में परतन्त्रता यह है कि भोग के 
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ee 


वानः ले त री लयात होना या 
भूखे होना, राजा होना या रंक, स्वस्थ या भ्रस्वस्थ इपलिये हमारी परिस्थिति 
हमको जितनी स्वतन्त्रता भोग में देती है उसे भोग में स्वतन्त्र है, इसलिये यह्‌ 
भी ठीक नहीं हँ कि जो क्रिया हम स्वतन्त्रता से कर सकते हैं भौर जिनको 
करने या उल्टा करने का हमको अधिकार होता है वह सब कम की कोटि में 
झा जाते हैं । इस बिषय पर कई स्थलो पर प्रकाश डाला है कि भोग में मनुष्य 
परतन्त्र इतना ही है कि कर्मानुसार हमको जितना भोग प्राप्त होता है उससे 
अधिक हमको नहीं मिल सकता भौर यह भी कि शुभ कमं का दुःख तथा अशुभ 
फा सुख नहीं मिल सकता । हम विवश हैं, परतन्त्र हैं परन्तु जितना और जो 
कुछ हमको प्राप्त होता है उसको तो हम स्वन्तत्रता से प्रभु की सृष्टि में से 
नाना प्रकार की वस्तुओं से भोग के लिये चुन लें या उसके भोग रीति में 
परिवतंन कर लें। जैसे स्वयं न खाकर जो प्रसन्नता हमको मिलती है वह 
किसी को खिंलाकर प्राप्त कर ले । जैसे धनाड्य पुरुष स्वयं श्रपने ऊपर सब 
कुछ खर्च करके जो प्रसन्नता प्राप्त करते हैं वह गरीबों के लिये धर्मशाला, 


चिकित्सालय बनव'कर प्रसन्न होते हैं। यहाँ इस प्रकार वह दूसरों को लाभ 
पहुँचाकर कर्म करते है ग्रोर ओग भी भोगते हैं। यहाँ कम भोग भी है भ्रौर 


कम भी । परन्तु जहाँ क्रिया में केवल अपना भोग है, किसी को कोई हानि- 
र वहाँ कर्म नहीं, क्रिया में भोग है जो भोगरूपी कमं से भोगा जा 
रहा है। 
प्रन ३९--श्रापने कहा है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, भोगने में परतः 
त्र है । जो क्रिया हम पुरं विवदाता से करते हैं और जिनके होने में हमारा 
किंचित भी झधिकार न हो, वह भोग का निमित्त मात्रा हो सकता है क्योंकि 
उनको हम नहीं करते, कोई करता है। जेसे कोई हमको पिलांता है, हम पीते 
है । हमको अधिकार है कि हम पीव य न, तो इस जल का पीना कमं है, 
परन्तु यदि हम बेहोश पड़े हैं ग्रौर कोई चिकित्सक हमारा मु ह यनत्रों से खोल- 
कर पानी डाल देता है तो भोग का निमित्त होगा, यह क्रिया दूसरे की होगी 
हः नहीं, बयोंकि हमने नहीं की । इसके किसी वंश में हमारा अधिकार नहीँ 
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उत्तर/#«्डीक 'है,/ममुष्येत्मोग में"परतम+त्र हैं भौर/ कम में ह्कतन्'है । मैंने 
छपर बतलाया है कि मनुष्य भ्रपने कमानुसार जाति, आयु, भोग प्राप्त करता 
है, उसमें कोई कमी-बेशी नहीं कर सकता, परन्तु उस सुख दुःख के साधनों में 
भिन्नता बहुत है, परमपिता परमात्मा ने ग्रपनी दया से भोग के सामान 
(साधन) में मनुष्य को यह स्वतन्त्रता रखी है कि वह उनमें से चुन ले, इसलिये 
मनुष्य ही नहीं पशु भी चुन लेगा । भोग योनी है अपने भोग चुनने में स्वतन्त्र 
है, भ्रच्छा भोजन खाता है, यदि घास खराव है नहीं खाता । गाय घोड़ा यदि 
उनकी नांद में दाना नहीं मिलाया गया है तो नहीं वह खाते । जो केवल भोग है 
इसलिये यह कहना;कि बेहोशी में खिलाया-पिलाया ही भोग है, गलत है । जानवर 
के सामने पानी रखो नहीं पीता तो प्यास नहीं है। एक बात शौर कहता हूँ 
कि संसार में कोई एक भी कमं नहीं जिसके साथ भोग सम्मिलित न हो। 
प्रत्येक काम के साथ भोग सम्मिलित है और दोनों प्रकार भी निश्चित 
“है । एक कमं दुसरा भोग रूपी कमं इन दोनों को पृथक्‌ करना है। भेदक रेखा 
षया होगी कि इसके भ्रतिरिक्त कोई नहीं हो सकती कि जिस कर्मे में 
किसी की हानि लाभ नहीं वह कमं नहीं । वह ओोगरुपी कमें है, एक मनुष्य 
पानी पिलाता है दुसरा पीता है दोनों को झाप कमे मानते हैं जो पीना भोग 
है कमं नहीं, पिलाना कर्म है यदि बेहोशी में जबरदस्ती पिलाना ही भोग द्द 
तो वह कौनसी योनी है जो भोग योनी कहला सके मनुष्य भोग योती भी 
है सव मनुष्यों को हर समय तो बेहोश किया जाकर भोग नहीं भोगाये जाते 
हैं। ग्रतः यह नितांत प्रसत्य कल्पना है । पीना भोग है कमं नहीं । 

प्रइन-क्या सृष्टि का प्रयोजन यही है कि मनुष्य झादि कर्मों का फल 
भोगे । 

उत्तर--इतना ही तो नहीं, यहं तो है ही, परन्तु भविष्य के लिये कमें 
क्करना और अपनी प्रात्मा को उन्नत करना, भात्म-शक्ति को विकसित करना 
पह भी सृष्टि रचना के उद्दे्य में हैं । | 

प्रदन-- पुनः यदि झात्म-उन्नति मी सृष्टि का प्रयोजन हैं तो सुख 
दुःख का झात्म-विकास या उन्नति पर प्रभाव पड़ता हे या नहीं । यदि है 
तो क्या किस प्रकार । 
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उतरल हो झोन का आर णल य के 
सुखी होना प सुख । तो कर्ता उस ही क के कर्मों के 
करने को उत्साहित होता है जो सुख देते हैं ओर पुनः पुनः उस प्रकार के 
कर्म करता है, भौर इस प्रकार के कर्मों को करने का स्वभाव बना लेता है भोर 
चह उसकी आ्रात्मोन्‍्नति का साधन होता है, भ्रोर जिन कार्यों के करने से उसे 
दुःख होता है उनके त्यागने छोड़ने का यत्न करता है और दुःख उसको इन 
कर्मों के करने.से रोकता है इस प्रकार दुखों के कारण बुरे कमं से बचकर 
झात्मोन्नति करता है और दोनों सुख दुःख उसकी झात्मोन्नति में साधन 
होते है | 

प्रन--फ्या सुख में मनुष्य घमण्डी नहीं हो जाता ? 


उत्तर--हो जाता है, भ्रावश्यक नहीं हो सकता है, इसी से वचना तो मनुष्ये 
कतंव्य है, इसी को बुद्धिमानी कहा जाता है । प्रभुता पाकर होश स्थिर रखे थौर 
धमण्ड न भ्राने दे । इसी प्रकार दुःख में कमी निराशा, भ्रालस्य भौर दुर्वलता 
न गाने दे । 

प्रदन-कर्म क्यों करना चाहिए ? क्या ग्रांवव्यक है? यदि शात्मा कमें न 
करे तो क्‍या पत्ति है, भ्रानन्‍्द से बेठा रहे न कमं होगा न जन्म होगा, न 
दुःख होगा । 

उत्तर--भ्रालसियों की बात तो यही ठीक है, वह कब चाहते हैं कि कुछ 
करना पड़े भ्रौर यदि मनुष्य को उसके भोग बिना साधन उपस्थित किये मिल 
जाया करते तो शायद वह न भी करता परन्तु यह वात नहीं है, मनुष्य को इस 
शरीर को स्थिर रखने के लिए भूख प्यास लगती है, जाड़ा गर्मी सताती है। 
इनसे बचने फे लिए प्रयत्नशील होना पड़ता है, मनुष्य के भ्रन्दर ऊँचा उठने की 
दूसरों को देखकर उनके बराबर होने ग्रथवा उनसे, ऊँचा उठने की इच्छा. भी 
होती है। इसके लिये भी मनुष्य को कमं करने होते हैं । कमं बिना किये मनुष्य 
जीवित नहीं रह सका । कहीं भ्रानन्द से बैठा रहना तो कटिन है। मनुष्य के 
जीवन की बहुत भावश्यकतायें हैं, मनुष्य एका की संसार में जीवित नही रद्द 
सका, अनेक भ्रावस्यकतायें उसकी दूसरों से पुरी होती हैं और अनेक वह 
८ हुसरों,की पुरी करता है । मनुष्य सामाजिक जन्तु है, इसलिए भी उसको काम 
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करना परती ही र कसो है बिन करे किये! नहीं रह 
सकता । मनुष्य को कमं करना भी चाहिए । जो मनुष्य जिस वस्या मैं पैदा 
किया गया है वह भ्रपनी उसी दशा में पुणे नही है, उसमें भ्रनेक कमियाँ हुँ 
जिनको पूरा करना मनुष्यता का काम है । मनुष्य की भ्रपेक्षा पद्म पुणं है। वह 
प्रपने जीवन में भ्रपने जीवित रहने के लिए दूसरों के प्राश्चित नहीं हैं, गाय के 
बच्चों को, बत्तख के बच्चों को पानी में डाल दें, बिना किसी के सिखाये तैरने 


लग जाते हैं । इसी प्रकार चींटी घर में चिपा के रखे मीठे को हूढ लेती दै, 
घोड़ा अपने थान को कहीं छोड़ दीजिये पहुँच जाता है। चिड़िया भासानी से 


बायु के तूफान को २४ घण्टे पूर्व भौर नेवला पानी के तूफान को २४ घण्टे पूर्व 
जान जाता है । परन्तु मनुष्य नहीं जान सकता, उसको इतना योग्य होने के 
लिये कुछ करना पड़ता है । स्वभाव से वह इन जानवरों के समान ज्ञान नहीं 
रखता । मनुष्य को अपने स्थान से ऊँचा उठना चाहिये अन्यथा मनुष्य पशु से 
गिरा हुआ है । जानवरों में स्वाभाविक शक्तियाँ बड़ी प्रवल हैं, मनुष्य में 
शक्तियों को प्राप्त करने की शक्ति है. इसलिये मनुष्य को कर्म करना चाहिये । 
पशुझों में जितनी न॑सगिक शक्तियां हैं, मनुष्य उन सबको अपने अन्दर धारण 
कर सकता है । मनुष्य चाहे पशु से शारीरिक बल में दुर्बल हो परन्तु वह अपने 
वुद्धिबल में बड़े से बड़े शक्तिशाली पशु से काम लेता है मरोर भ्रपने बस में कर 
लेता है। मनुष्य के पास बुद्धिबल बहुत बड़ा बल है और इस बल को काम में 
लाने के लिये ही मनुष्य को कमे करना चाहिये । मनुष्य महान शक्ति हैं जिसे 
विकास में लाना श्रावश्यक है, विकास में लाने के लिये कर्म करना जरुरी है। 
मनुष्य संसार में रहकर संसार के दुःख से अपने को पृथक्‌ रख सकने के साधन 
जानता है। मनुष्य दूसरों को सुखी करने के साधनों को जानता है। इसलिये 
मनुष्य को कमं करना चाहिये । वेद ने प्रादेश दिया है कि कमं से मृत्यु को 
तर सकता है भौर जब तक जिशो कर्म करते हुये ही जीवित रहो । अतः 
मनुष्य को कम करना ही चाहिये । मनुष्य का ज्ञान सार्थक तब ही हो सकता 
है जब वह उसके अनुकूल कर्म करता है, यदि कमं नहीं करता तो न केवल 
कर्म करने की शक्ति श्रपितु ज्ञान प्राप्त करना भी उप्रथे हो जाता है, इसलिये 
भी उसको कर्म करना चाहिये । कर्म की बड़ी महिमा है। 


[ "| हु ° 
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उत्तर-- मनुष्य जिस दिन से दुनिया में आया है वह जन्मदिन है श्रौर 
जब दुनिया से जाता है वह मृत्यृदिन है । इन दोनों के मध्य समय को श्रायु 
कहते हैं । भ्रव प्रन है कि जन्म और मरण किसी भी प्राणी का कमं है या भोग । 
घया किसी भी व्यक्ति के हाथ में इन दोनों में से एक के लिये भी स्वतन्त्रता 
का दिया जाना संभव है? कदापि नहीं । कोई प्राणी जहां चाहे पैदा हो जावे 
यह उसके हाय में नहीं। इसी प्रकार मनुष्य जब चाहे मर जावे या किसी को 
मार दे वे किसी के हाथ में नहीं । ्रायु परमात्मा देता है प्रौर जन्म से पूर्व 
प्रायु देता है, हम प्रार्थना भी करते है प्रभु आयु दो “अग्नेसि झायु मेदेहि” 
“स्तुतामया रदा -........... आयु प्रजापू...... "योग दर्शन में प्राया है 
कि “जाति, आयु और भोग” कमफल है ग्रतः यह निश्चित की है कमंफल हैं। 
कर्म सीमित है, उनका भोग भी सीमित ही होना चाहिये । ग्रतः आयु सीमित 
है। जिस प्रकार संसार में प्रत्येक कायं कर्ता की भायु है जो दो प्रकार से होती 
है। एक तो यह है कि सेवक झौर स्वामी में (समय की दृष्टि से) ठेका होता 
है कि तुमको मेरे पास नित्य प्रति १० बजे से ४ बजे तक ६ घंटा काम करना 
होगा यह ६ घंटा काम करना उसके काम करने की घ्रायु निरिचत हो गई । 
दुसरा प्रकार आयु निश्चित करने का यह है कि स्वामी कहता है कि तुमको 
५० पत्र नित्य टाइप करने हैं | जब समाप्त हो जावे चले जाश्रो यह दुसरी 
प्रकार आयु की काम की दृष्टि से निश्‍चय हुआ । सेवक अपने अनुभव से 
झनुमान करता है, स्वामी अपने भ्रनुभव से भ्रनुमान करता है कि ६ घंटे में 
यह काम हो जावेगा, दोनों की स्वीकृति हो जाती है झौर ग्रायु ५० पत्र नित्य 
टाइप करना निरिचित हो गया, जितनी देर में कर लेगा छुट्टी पा जाएगा भर्थात 
घ्रायु समाप्त हो जावेगी । इस प्रकार स्वामी के पास दोनों के ५०,५० सेवक 
हैं जिनका समय निश्चित है, उनकी भ्रायु समय की हृष्टि से यह धट-बढ़ सकती 
है। यदि कोई भ्रादमी शीघ्र काम करके चला जाता है, यदि कोई सुस्त है 
बह देर में जावेगा । स्वामी की इष्टि से भौर सेवक की दृष्टि से यह ग्रायु भी 
धटी-बढ़ी नहीं ५०,५० पत्र प्रत्येक टाइप करता है । स्वामी को ५० पत्र 
चाहिमं ४६ नहीं । इसलिये उसकी इष्टि से झायु निश्चित घटी न बढी । 
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श्ेवक को भीःयंदिः देर लगती है।ती' कुचे कहने की श्रथन"? थौंदि जल्दी 
५० पत्र कर लेता तो मालिक के कुछ कहने की गु जाईश नहीं दोनों की दृष्टि 
से भ्रायु घटी व बढ़ी नहीं । परन्तु बाहर वालों की दृष्टि से जव वह देखते हैँ 
कि सोहन ३ बजे ही चला गया भ्रौर मोहन ६ बजे गया यो वह बाहर वाला 
समझता हूँ कि दोनों की झायु घट व बढ़ गई हो । वास्तव में न घटी न बढ़ी । 
मनुष्य की आयु ५० पत्र टाइप करने की हँ । जितनी देर में ५० पत्र टाइप हो 
जावंगे । छूट्टी मिल जावेगी । ५० पत्र क्या हैं, परमपिता परमात्मा का वह 
भाग्य पत्र हुं । जो वह संचित से प्रारब्धरूप निर्माण करता हाँ उस पत्र के 
अनुसार जव भोग समाप्त हो जावेंगे तो ग्रायु समाप्त हो जावगी । प्रभु की 
शोर से निश्चित ह॑ भ्रोर तनुष्य की झोर से भो प्रतः कभी न करने वाले को 
शिकायत या बधाई देने का अवसर हू कि मेरी भ्रायु बढ़ गई या कम हो गई । 
न कभी परमात्मा को शिकायत कि श्रायु कम हो गई या. बढ़ गई । यह भी 
तमाशा देखने वालों को ही ज्ञात होता है कि आज भ्रमुक जल्द मर गया । 
झुक बहुत देर से मरा, उसकी झायु बढ़ गई या कम हो गई । 

प्रश्‍न-झायु बढ़ोने के जो विधान हैं क्या वह व्यथं हैं या गलत है। 

उत्तर--भ्रायु वढ़ाने ग्रौर घटाने का दोनों का विधान सही है, जैसे 
जिनको ५०,५० पत्र टाईप करने हैं जो मनुष्य उनमें से ठीक नियमित रूप 
काम में लगे हैं वह ठीक ४ बजे काम समाप्त करके चले जाते हैं । परन्तु जो 
मनुष्य (टाइप करने वाला) कुछ प्रन्य काम ले आया ह, उसको भी करता 
है । वह ४ बजे के स्थान पर ६ बजे, ७ बजे जितना अपना काम करता हैं 
* उतनी ही देर से कार्यालय छोड़ता है भर जो मनुष्य ५० पत्रों की औसत से 
र्थात्‌ ग्रवानि से भ्रधिक जल्दी टाइप करने में हाथ चलता है वह ३ बजे ही 
कार्यालय से भगा दिया जाता है। देखने वाले कहते हैं ३ बजे वाले को कि 
झायु कम हो गई भौर ६, ७ बजे वाले की भ्रायु बढ़ गई। परन्तु स्वामी और 
ऐेवक से पूछे तो दोनों कहते हैं कि न ही बढ़ी न ही घटी । 

ठीक इसी प्रकार प्रभु ने कमानुसार ५०, ५० पत्रों के स्थान पर उनके 
भोग निश्‍चित किये हैं कि इनको समाप्त करो । आयु समाप्त । यह भोग 
भोगना है । जो मनुष्य साधारण नियम से भोग रहा है । वह नियमित समय 
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यर संसार/स्ते। विदा पा शावा5हे जो मगुष्य5हमनेधेक5 कास «र्ये एव लग गया 
है अयात ब्रह्मचर्यं आर प्रणायामरूपी योगाभ्यास श्रादि काम भी कर रहा 
है उसको तो देर लगेगी ही उसको कोन देखता हे । जिस समय प्राणायाम 
था योगाम्यास कर रहा हँ । भोग सब भोगना बंद हो जाते हैं, जिस प्रकार 
टाइप करने वाले जब अपने ग्न्य काम करने लगता हू तो स्वामी के पत्र 
-टाइप होने वंद हो जाते हैं भ्रोर जब अपने कर चुकता हँ तब स्वामी के 
करता है । तो समय अधिक लगेगा । इसी प्रकार योग श्रभ्यास, प्राणायाम 
आदि में समय लगता हँ । तो मालूम होता हे कि आयु बढ गई । परन्तु प्रभु 
से पूछो कि भ्रायु बढ़ी या नहीं, उसकी दृष्टि में तो झायु बढ़ी नहीं, जितने 
भोग दिये थे समाप्त करके चला गया भोर जिसने नियम के विरूद्ध भोगों को 
शीघ्रता से भोगा भोगों में लिप्त रहकर उसको शीघ्र समाप्त कर दिया वह 
शीघ्र ही दुनिया से चलते वना । भ्रव राप बतलावे कि किसकी श्रायु बू 
गई किसकी घट गई। आयु भोगों पर निश्चित हँ । भोग में कमी व 
प्रधिकता हो नहीं सकती । इसलिए झायु भी कम व अधिक नहीं हो सकती, भोग 
समाप्त होते ही शरीर छोड़ना पड़ेगा । व्यभिचारी भोग जल्द समाप्त करके 
दुनिया छोड़ देता ह । ब्रह्मचारी देर से मोग समाप्त करता हं, देर से शरीर 
खोडता हं । इसमें विचार यही हँ कि इस जन्म में व्यभिचारी को व्यभिचार 
से शीघ्र शरीर छोड़ना पड़ा, यह व्यभिचार का प्रभाव हुआ हँ, व्यभिचार का 
विपाक नहीं, वहां तो विपाक सम्भव नहीं । व्यभिचारी पाप में लगा हँ व 
ध्यभिचार किया है जिसका विपाक तो ग्रगले जन्म में ही होना सम्भव है परमात्मा 
व्यभिचारी को ऐसी परिस्थिति में रखेगा कि सुधार हो सके । 


प्रश्‍न--श्रायु निदिचित करने को यह नियम मनुष्यों के लिये ही है अथवा 
अशुओं के लिये भो, और क्या पशु भी ग्रायु घटाता-बढ़ाता हे ? 
उत्तर--आयु निश्चित तो सबके लिये ही होती है पशु हो या मनुष्य कीट 
हो या पतंग, पर मनुष्य को ही आयु घटाने-बढ़ाने की चिन्ता हो सकती है पशु 
को तो नहीं, मनुष्य ही ईश्वर आज्ञा को भंग कर सकता है । पशु के लिये तो 
कोई आज्ञा नहीं पशु ईश्‍वर नियमानुसार चलता है। उसकी ग्रायु भी भोग समाप त 
होते ही समाप्त ही जावेगी । परन्तु उसमें बाहर के प्रादमी भी नहीं देखते कि 


"झायु बढ़ती दै या घटती है। भ्रतः भ्रायु सबके लिये निदिचित है ग्रायु घटती-बढ़ती 
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किसी की नर्हीं५घरसात्पा/अवेश कारे०वाखें[को (भी'कोर्ईर्वचन्त?मह!कि आयुः 
घटंती-बढ़ती हैं। वह तो जानते हैं कि भ्रायु न घटे न बढ़े, वाहर के मनुष्य की 
चिन्ता का उत्तर मैंने लिख दिया । 

प्रश्‍न--जाति, गयु, भोग को दिलाने वाले क्या पृथक्‌-पृथक्‌ कर्म है या 
प्रत्येक कमं ही से भोग भाग्य बनता है । 

उत्तर--प्रत्येक कर्म में तीनों जाति, आयु गौर भोग सम्मिलत हैं, कोई कमे 
ऐसा नहीं है जिसमें एक ही हो । क्योंकि सुख दु:ख प्रत्येक कर्म का मुख्य विपाक 
है जो बिना जाति के नहीं भोगा जा सकता भौर जाति में सुख व दुख भोगने 
का समय भावश्यक है । इस कारण तीनों, कर्म के, श्रनिवाये विपाक हैं । 

प्रदन--यदि यही सत्य है कि इस जन्म फे किसी कर्म का विपाक फल इस 
जन्म में नहीं मिलेगा तो कमं (शुम कमं) करने वालों को उत्साह नहीं रहेगा 
श्रौर अशुभ कर्म के करने वालों का साहस बढ़ेगा । वह ईइवर को मानते नहीं + 
वह ईइवर से डरते नहीं, उन्हें अगले जन्म में विशवास भी नहीं तब कुकर्म बढ़ेगा 
इसलिए यही मानना ठीक होगा कि इस जन्म में भी झगले में भी जो भले मनुष्य 
हैं भोर ईश्‍वर विद्वासी हैं, जिनमें धेय भी है वह झगले जन्म में विपाक (फल) 
ले लेंगे। परन्तु नास्तिक पुनर्जन्म न मानने वाले को तो तुरन्त हाथ के हाथ 
या कुछ काल पदचात्‌ ही देना है तो पश्चातू सही परन्तु हो इसी जन्म में यही 
ठीक लगता है । 

उत्तर--मूर्खो के लिए तो बहकाने या भड़काने को यह बात ठीक है, परन्तु 
बुद्धिमान के लिए ठीक नहीं । प्रश्‍न इस समय यह नहीं है कि होना कया चाहिए, 
प्रन तो यह है कि ईश्वरीय नियम क्या है, क्या हो रहा है। हमें ईश्‍वर को 
कोई परामश नहीं देना है कि परमात्मा ग्राप ऐसा कीजिए, हमारा भला इस 
प्रकार होगा । परमात्मा हमसे अच्छा जानता हे कि हमारा कल्याण किसमें है। 
पुर्वजन्म के शुभ कर्मों का फल विपाक जब मनुष्य भोगता है तव क्या उसको 
ध्यान रहेगा कि यह सुख मुझे कहाँ से मिल रहा है, यहाँ तो कुछ किया नहीं, 
तब ध्यान आवेगा कि पूर्वजन्म में किया होगा, नहीं तो यह सुख न मिलता । 
इसलिए इस समय हमको खूब शुभकर्म करना चाहिए कि भविष्य मेंभी मिले । 
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संसार में जितना परोपकार हो रहा है क्या किसी का फल हाथों हाथ मिल रहा 
है ? वह क्या कर रहा हैँ । लाखों और करोड़ों का दान कर रहे हैं । वह सब 


इस ही आशा से कर रहे हैं कि भ्रगले जन्म में ले लेंगे दूसरी बात यह है कि 
जब प्रत्येक भोग के साधन अवद्य हैं भोर ६५ प्रतिशत यही है कि शुभ साधन 
से ही पूर्वजन्म का सुख मिलता है प्रौर अशुभ साधन से दुःख मिलता है । इससे 
भी जनसाघारण समझ लेता है कि शुभ कमं का फल सुख है। भ्रौर यही 
चात जनता को भ्रम में डालती है कि कर्म फल इस जन्म में भी.मिल सकता 
है । यदि यह न होता तो कोई भी भ्रम में न पड़ता, इसलिए यह भ्रम ठीक 
नहीं है कि शुभ कर्म का फल यदि यहाँ न मिलेगा तो जनता में शुभ कमे करने 
फा उत्साह न रहेगा या न होगा । 
इसी प्रकार नास्तिक लोगों को श्रशुभ कमं का फल विपाक यदि यहाँ न 
मिला तो उनकी अघम में प्रवृति होगी, इसको रोकने के लिए तो परमात्मा की 
झाज्ञा है भ्रौर जनता स्वयं भी राज्य प्रबन्ध द्वारा रोकने का प्रवन्ध करती है। 
राज्य का काम है कि चोर, डाकू भ्रादि भ्रसुरों को पकड कर बन्दीगरह में रखे 
और देश में दुराचार फैलने से रोके । 
उपदेश, घमं प्रचार और प्रभु की ओर से भय, शंका और लज्जा भी इस 
“लिए है। मेरा निवेदन तो यह है कि हमको कोई प्रस्ताव नहीं करना है . हम 
-को तो देखना यह है कि प्रभु कर कया रहा है, हो व्या रहा है । इसलिए इस 
“विषय पर मैंने पर्याप्त लिखा कि हम पुंजन्म के कर्मो के फल यहाँ भोग रहे हैं 
शोर अव इस जन्म के भ्रगले जन्म में भोगंगे । सम्भव यही है कि इस जन्म के 
कमों द्वारा पवंजन्म के कर्मों को भोग लें । यहाँ के कम' पूजनम के कर्मो को 
'भोगने में साधन है और इस जन्म के कमं भ्रगले जन्म में भोगे जायेगे । 
प्रश्‍न--आकाल मृत्यु होती है या नहीं । 
उत्तर--श्रकाल मृत्यु पर तो विचार करना व्यर्थं है। इस विचार से यह 
'तो निदिचित है भ्रौर उभय पक्ष को स्वीकृत है कि आयू निश्चित होती है । यदि 
निस्चित न की जाती होती तो श्रकाल के कोई प्रथं ही न थे । भ्रकाल के दो 
'अर्थ हो सकते हैं - एक तो यह कि मृत्यु जब हुई तो कोई समय ही न था । यह्‌ 
कल्पना तो म्रसम्भव है। समय, तो भ्रवद्य रहेगा । दुसरे यह कि निश्चित समय 
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सै पूर्व मृत्युः होः इप्रलि ए मिविचताआयुण्होती है ६ उघर जिंतभो*भोगॅमा निदिचत 
हे, भोग काल को बतलाता है जो आशु है । यह सब भाग्य है । अब यह देखो. 
कि कौन निरिचत करता है ? 


स्तुता मयावर्दा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ । आप: प्राणाम्‌ 
भ्रजां यश किति द्रविणा ब्रह्म वचसम्‌ महा' देत्वा ब्रजत ब्रह्म लोक अ० 19,1 1,1 
प्राधुर्दा प्रगनेसि आयु में देहि" ११११० इत्यादि वाक्यों मन्त्रो से स्पष्ट हे कि 
परमात्मा ायु देता है भ्रर्थात्‌ परमात्मा आयु निश्चित करता है । स्वय आयु 
निदिचत नहीं होती । कम' जड़ है, वह कमों का फलस्वरूप कोई झायु निरिचित 
नहीं कर सकते । मनुष्य भी नहीं जानता कि किस कम के लिए क्तिनी हढ़ या 
कौन सा जन्म भ्रौर वह कितने समय में समाप्त हो सकते हैं । अत: भ्रायु का 
निश्चित करने वाला परमपिता परमात्मा के श्रतिरिक्त कोई नहीं है । कम॑ का 
विपाक ईश्वर ही देता है । वही जाति, भायु ब्र सुख दु:ख निश्‍चित करते हैं । 
प्रदन है कि प्रभु की निदिचित की हुई श्रायु निदिचत रहती है या नहीं या भ्रनि- 
हिचित हो सकती है। प्रभु की निश्‍चित की हुई ग्रायु को भ्रनिदित करना श्रसम्भव 
है। परमात्मा सवंज्ञ है, भोगने के भोग विषय सब जानता है और भोग प्रभु की 
व्यवस्था से होता है । मारने वाले के समस्त साधन विफल हो जावेंगे यदि मरने 
चाले के अपने भोग उपस्थित होकर मरने के कारण नहीं बनते । परमात्मा की 
ध्यवस्था को कोई नहीं तोड़ सकता । देखो ऋषि विचार: सत्य घ्म विचार 
८४१ स० प्र ११५। 

कल्पना करो कि आयु में कमी करके कोई प्रंभु की व्यवस्था तोड़ देता है 
तो परिणाम क्या होगा । मृतक की झायु का दोष भाग कहां भ्रौर कब पूरा 
होगा, इसका कही विधान नहीं । समस्त ऋषिक्षत ग्रंथ पढ़ लीजिए, कहीं कुछ 
बणांन नहीं मिलेगा । इसका हमको भ्रनुमार ही करना होगा जो कि किसी भी 
प्रत्यक्ष के सहारे होगा केवल कल्पना हो गी--१ सम्भव है कि अ्रकाल मृत्यु हो 
जाने पर शेष (मान लो कि ५०० कम शेष हैं जो भोगने रह गये हे) कम॑ उस 
जन्म के भोगने जो हैं उनके लिए पुन; एक जन्म दे परन्तु यह असम्भव है क्योंकि 
छन कर्मों के जन्म देने का भोग तो पूर्वजन्म देकर समाप्त हो चुका है, अब तो 
केवल प्रायुः ध्रोर भोग शेष हैं और यदि उस जन्म में भी प्रकाल मृत्यु हो जावे तो 
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पुनः एक मोर, जन्म दे झौर इस ही प्रकार देता रहे, जब तक कम॑ समाप्त हो 
तो इसमें आपीत यह होगी इदवर को काम नायी ब गयो? अस्मिं व मरण 
झ्धिक बढ़ जाये झौर उनके मरने से जो घर वालों को भ्रनिश्चित दुःख हुआ उस 
का क्या समाघान होगा । वह दुःख तो प्रभु ने भाग्य में, प्रारब्ध में रखा ही न 
था और एक को नहीं न जाने कितनों को रौर पता नहीं एक की मृत्यु संसार में 
कितनी अव्यवस्था उत्पन्न कर दे | यह सब कंसे काम चलेगा, भौर संसार में फिर 
झकाल मृत्यु एक हो तो कुछ सम्भालने का प्रयत्न करे। नहीं पता कि कितनी 
होंगी । हजारों डाके, कत्ल, लड़ाइयाँ नित्य होती है । प्रभु सृष्टि इस में श्रव्यवस्था 
का कोन उत्तरदाता होगा और इस हृष्टि से देखो कि प्रभु के होते हुए यह होना 
सम्भव भी है या असम्भव । 

इसके अतिरिक्त यह कैसे पता चलेगा कि भ्रमुक मृत्यु समय पर हुई श्रौर 
झमुक अकाल, क्योंकि किसी को किसी की आयु का पता नहीं है । इसके भ्रतिरिक्त 
जो अकाल मृत्यु के कारण ४०,५० वषं पुवं मर गया, इस ५०,४० वषं में यद्व 
कुछ कमे करता, यह क्षति हुई, इसका उत्तरदायित्व किस पर यह सब परमात्म 
पर ही तो होंगे । 


दुसरा विकल्प यह हो सकता है कि जो कम' भोगने शेष रहे हैं उनके साथ 
पुनः पुरा प्रारब्ध बनाकर उसको दुनिया में भेजा जावे । उन शेष कम के साथ 
संचित में से लेकर गोर जोड़ दें परन्तु कौन जानता है कि उसको कोई बाल- 
झवस्था में ही समाप्त करदे । यह बीमारी तो लगातार चल सकती है, उसको तो 
रोकना ही भ्रच्छा- क्या पर मात्मा नहीं जानता कि तेरी व्यवस्था लोग तोड़ देते 
हैं। इसका इलाज करें, परन्तु इस भ्रकाल मृत्यु के मानने वाले कहेंगे कि झात्मा स्व 
तन्त्र है, वह जो चाहे करे। परमात्मा क्या व्यवस्था करे ? मैं तो यह कहेंगा कि 
यदि स्वतन्त्रता को मनुष्य व्यवस्था तोड़ते के ही काम में लाता है जो भ्रसम्भव 
है तो ऐसी हो जिससे किसी का लाभ हो। उदाहरणार्थ, अन्घों को कान से देखने 
या नाक से सुनने की शक्ति दे दो, इसका लाभ झन्धों को भी हो गया या ऐसी 
व्यवस्था तोड़ हो माता ही बच्चे को पेट में क्यों रखे, पिता भी & महीने रखा 
करे । एक बच्चा माता, एक बच्चा पिता तो माताझों का भी कुछ लाम हो मरौर . 
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किसी की हेंशसि महीं आत्मा की रवतस्क्षतीक यह केदापिरप्यर्थ नहीं कि वह प्रभु 
फी व्यवस्था तोड़ सके । श्रात्मा कर्म करते में स्वतन्त्र है भोग में परतंत्र हैं। 
भाग्य पुणंंतया भगवानः के श्राघीन है। मनुष्य स्वतन्त्रता से किमी के मारने का 
सांधन जुटा सकता है । पूणं प्रयत्न कर सकते हैँ कि किसी को मार डाले, इस 
स्वतन्त्रता को कोई नहीं छीनता परन्तु उसके साधन तथा उसकी इच्छा सफल 
होगी क्या, वह स्वतस्त्र कर्ता या कोई झौर जानता हैं ? कदापि नहीं । मुझे 
विश्वास है क्रि केवल परमात्मा ही जानता है, संधार का कोई मनुष्य नहीं जानता 
इसलिए मनुष्य स्यतन्त्र है कम॑ करने में, वह कमं करता है परन्तु फल परमात्मा 
देताः हूँ ग्री फल वह होता है जो दूसरे के भोगानुकूल हो ॥ अतः यही 
निश्‍चित सिद्धान्त है कि ईदवर की निरिचत की हुई आयु को कोई बीच में समाप्त 
नहीं. कर सकता ॥ भ्रायु समाप्त हो सकती है तीन रीतियों से, एक परमात्मा द्वारा, 
परन्तु परमात्मा अपने नियम को अथवा अपने निदचय- को कभी नहीं तोड़ेगा। 
` दुसरी रीति होगी कि कोई ग्रन्य मनुष्य भ्रकस्मात्‌. आकर किसी को मार डाले । 
उस समय सन्देह होता है, कि यह श्रकाल मृत्यु हो गई । परन्तु इस दशा में 
विचारना चाहिये कि मारने वाला अन्य पुरुष है, क्या प्रेन्य पुरुष के कम का 
फल भ्रन्य' पुरुष को मिल जावेंगा । यदि कहो कि मंरनें वाला:अपने कर्मों के कारण 
मराः हैं तो ग्रकाल मृत्यु न हुई क्योंकि वह भ्रपने कम के! कारण तो प्रभु 
, ध्यंवस्था सें हीं मारेगा । यदि प्रभु व्यवस्था किसी ने तोड़ी हे तब ही तो श्रकाल 
मृत्यु कही जावेगी; तोः इसं में दो. ग्रपत्ति होंगी--एक तो यह कि दूसरे को (कम 
प्रभाव नहीं)कम विपाक क्योंकि मरने वाले का कम कारण हैं उसका ही फल 
(विपाक) है जो' असम्भवः हैः और मरने वाला बिना कम मर गया। यही 
मानना पड़ेगा कि झन्य के कर्म का विपाक मिला जो असम्भव है, अन्य साधन 
है.न कि कारण । 


ऋषि. का.सत्याथ. प्रकाशः पृष्ट*"*""* ११२, १७५, ३०२, ३०४, ५२७; 
५७५, ५८६, ५८७ और यह कि कमः फलदाता प्रभु के अतिरिक्त अन्यः भी- हो 
गया. जो! असम्भव है,;कम' फलः परमात्मा: हीःदेते हैं ॥ 

पण्वे: ग्रथ्यन्त्र २८ देखो'जो करता. है! वह भोगता हैः देखो सारांश. वेदमन्त्र 
४) ३२ ऋ, आदिः मा० मुःर७९, ३१७, ५१६, ५२८ सत्यः कम विचार ८४१, 
छसे सिद्धान्तः ग्रंक सम्बतृ: २०२३ ८ 
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आन्ति निवारण ८७१ बैशेविक दंन झा ० ६ आ०१ सु० ५ व झाग० ९० 
इंक २ सू ०४, भी० भ० वि ए २६ दुसरी बाते कि मरने वीला बिना कमं 
सर गया। तीसरी रीति मरनेमें यह हो सकती हैकि मरने वाला स्वयं श्रपने हाथ 
से मरा श्रात्महत्या करले, इसमें भी जो दूसरी दद्या में आपत्ति है वही इसमें 
भी है कि कम कर्ता में पने को मारने का प्रबन्ध किया परन्तु उस प्रवन्ध का 
फल परिणाप्रकर्ता के हाथ में नहीं है। कर्म करना तो उसके हाथ में प्रवद्य 
है । प्रवन्ध करे, परन्तु परिणाम प्रभु के हाथ में ह, मरने वाले को प्रपनी 
व्यवस्था से, समय से पुवं क्यों करने देगा । स्वयं मरने वाले के सव प्रवन्ध सफल 
न हो सकेंगे विफल हो जावेगे। अतः श्रकाल मृत्यु की कोई सम्भावना नहीं, ऐसी 
बात विचारता नहीं चाहिए । 

प्रश्‍न--परमात्मा जब प्रारब्ध बनाते हैं श्रौर उस प्रारब्धानुसार जाति घ्रायु 
भोग देते हैं तो यह तीनों एक साथ प्रप्त होते हैं या पृथक्‌-पृथक्‌ । 

उत्तर--सव एक साथ, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । 

प्रश्‍न शरीर (जाति) तो एक ही साथ मिल जाती है । 


उत्तर-जाति तो एक साथ होना ठीक है परन्तु शरीर भोगों के साथ-साथ 
चलताह । शरीर बहुत छोटा मिलता है, वह बढ़ता जाता है, बढ़ने से रुक जाता है. 
पुनः नाश की ओर चलता हु, कभी रुग्ण, कभी स्वस्थ । भोग भी इसी प्रकार 
चलते हैं, जिस प्रकार किसान के खेत में ्रनाज एक दम १०० मन हो जाता है । 
बह खाता हूं, साल भर तक, श्राहिस्ता-आ हिस्ता । 

प्रश्‍न-- आयु निश्चित है, ठीक है, परन्तु आयु का मापदण्ड क्या है । 


उत्तर-श्रायु समाप्त हो जाने पर तो भ्रायु का निश्चित वर्ष, मास व दिनों 
पर ही होता है कि इसका हिब मनुष्य रख सकता है । मनुष्य जब पैदा होता 
हृ तो लिख लिया जाता ह कि अमुक तिथि, वषं, वार को जन्म लिया । नाम 
करण संस्कार में तिथि तथा दिन नक्षत्र की श्राहुति भी दी जाती हैं। बालक 
की वषं-गांठभी मनाई जाती है घ्रौर जब मरता है तो भीलिला जाता है, इस से 
हिसाब लग जाता हूँ कि आयु कितनी हुई और मनुष्य के लिए यह भ्रायु वर्षों, 
मासों पर रखना सम्भव हो सका है। सांसों व भोगों का हिसाब मनुष्य के लिए 
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सम्भव हो बही बह/इफतनतःहिष्रावरतव5सक्रे ऋतु ताही व्ापल्सकतता दै 
कि किस मनुष्य के कितने समय में कितने स्वांत हुए या हो सके है । एक दिन 
के भी नहीं गिने जा सकते है । इसी प्रकार भोग की गणना भी मनुष्य के लिए 
श्रसस्भव है । मनुष्य गिन ही नहीं सकता । प्रथम तो इस पर ही विवाद है कि 
भोग कोनसा है, कमं कोनसा है, भोगरूपी कर्म कौनसा है । यदि निरिचत 
भी हो जावे तो हिसाव कौन रखता है कि कितने हो पये । 

इस प्रकार इन भ्रवस्थाश्नों में यह तो निश्चित ही है कि भूत का पता तो 
रहता, रह सकता है परन्तु भविष्य का पता असम्भव है । सुत का भी पता वर्षों 
फी दशा से सम्भव है, अन्य दोनों में भ्रसम्भव, है यतः भूम डल पर वर्ष 
श्रौर दिन सव स्थानों के समान नहीं । श्रत: प्रभु की ओर से ग्रायु वर्ष व मास 
पर निश्चित नहीं की जा सकती । दूसरे यह कि मनुष्य को संसार में सैर करचे 
को नहीं भेजा गया है कि तुम इतने दिनों तक संसार की सेर करो, तव भी संभव 
था कि वषं व मास में भ्रायु हो सकती । परन्तु संसार में प्राना तो हुभ्रा । भोग 
भोगने तथा साथ में कमें करने को, इसलिए भी हो सकता है, कोई भोग देर से 
भोगे, कोई जल्दी, वर्षों पर नहीं हो सकता | 

गतः भ्रायु भोग समाप्त होने पर समाप्त होती है । स्वांसों के साथ यद्यु 
ध्रापत्ति तो नहीं हो सकती । स्वांस तो नियमित चलते हैं, सिवाय उस दशा के 
लब कि मनुष्य प्राणायाम आदि में उनको रोक कर गति पें अन्तर कर दे । इस 
ही से आयु का घटना थ बढ़ना होता है। स्वांस कम व व अधिक तो नहीं हो 
सकते परन्तु वर्ष व मास (समय) की इष्टि से देर-जल्दी की जा सकती है । 
षो ब्रह्माचारी है प्रणायाम करते हैं वह कम सांस लेकर आयु वृद्धि कर लेते 
हैं । अपना साँस है. उनको व्यभिचारी कुकर्मी कुकर्म से शीघक्ष समाप्त कर लेता 
है भोर भ्रायु कम होने लगती है । जो सांसों को देर से समाप्त करता है उसकी 
पायु बढ़ी नजर आती है । वास्तव में ग्रायु न बड़ी न घटी ॥ इसी प्रकार भोग 
भी यदि रुक जाते है (प्राणायाम द्वारा) तो भी आयु बढ़तीं दिखाई देती है । 

प्रन--कोई-कोई कहते हैं कि सांस तो साइकिल के पहिये को वायु के 
सम न है । जिस प्रकार वायु का पाइक्निल से कोई सम्बन्ध नहीं उसी प्रकार 
सांगों का मनुष्य जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं । 
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उत्तर--यह तो कहत्ते वाले ने किसी से. हास्यः किया होगा, बाइसिकिलः कौ 
वायु कीथ्मार्शि से/ उपना देम! हीस्व भी अर्थच मेही है १ घिधीरियें, साइकिल' की 
चायु साइकिल के लिए क्या इतनी ही प्रावश्यक है जितनी प्राण वायु मनुष्य 
के लिए । साइकिल की वायु निकल जाने' पर साइकिल तो चलती है चल सकती 
हे । पूवं में तो साइकिल बिना वायु कें ही चलती थी । साइकिल की वायु दिन 
भें २० वार निकाल दो भ्रौर भर लो परन्तु क्या वायु के विना प्राणी जिन्दा 
रह सकता हे, उसका काम विना प्राण॒ वायु के चल सकता है ? एक बार निकल 
जाये तो क्या कोई उसको फिर दुवारा भर सकता ह । प्राण वायु जीवन के 
थारम्भ से. समाप्त होने तक साथः रहती हे ॥ निकल जाने पर कया शरीर रदद 
सकता है ? नहीं, किसः बात में दोनों में समता है, केवल यह कि दोनों वायु 
हैं, वायु भी दोनों समान नहीं कायं भी समान नहीं, कया प्राण निकल जाने पर 
कोई प्राणी' एक पग. भी चल सकता है श्रोर क्या उस शरीर को भी कोई घर 
में रख सकता है जिसका प्राण वायु. निकल चुका है । प्राणों को अनेक स्थलों 
पर भ्रायुः कहा गया हैः (प्राण आयु) । प्राणी के जीवन श्रौर मृतः काः चिन्ह ही 
वायु हैं । डाक्टर हकीम वायु की गति नापकर ही मृत घोषित करते हैं। प्राणों 
को गणना पर थ्रायु निश्चित है ।. 


यदि स्वांसों' पर झायु मानने में कुछ कठिनाई प्रतीत होती है जो न' होनी 
चाहिए । जैसा कि बहुत विद्वानों ने भ्रायु की स्वासों से गणना कर रखी हैं) 
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भ्रथिक सांस सेने वालों की आयु कम, कस लेने बालों की भायु 
प्रधिक ! यही परिस्थिति योगियों के साथ है, योगी प्राणायाम द्वारा सांसों को 
रोकता है, श्राग्रु बढ़ती है । रोगी या व्यभिचारी साँस शीक्षता से लेकर ग्रायु 
घर्षो भें कम करता है, वास्तव में नहीं । सांस उतने ही लेने पड़ेंगे, परन्तु आये! 
फा माप दण्ड तो सबसे उत्तम भोग है जिन प्रर आयु विद्विचत है। रायु मिली 
ही भोगों को भोगने के लिये है । जाति, श्राग्रु भ्रौर भोग निश्‍चत करते समय 
केवल संचित से प्रारब्ध में लाये गये कमं ही सामने रहते है । इन पर ही तीनों 
धस्तुओं का भाघार है । अतः जव भोग समाप्त हो जायेंगे, आगु भी समाप्त 
हो जावेगी । यही माप दण्ड मानना चाहिये । 


५१ प्रश्‍ल --य्ह किस प्रकार ज्ञात हो कि अमुक व्यक्ति मरने के पदचातु 
पनुष्य ही बनेगा । 


उतल्तर--उत्तम, मध्यम, निकृष्ट दारीरों के कारण ही मनुष्य उत्तम, 
मध्यम, निकृष्ट कमं करता है । झाशा यही की जाती ह॑ कि जिनके कम 
करने के लिये उत्तम साधन (शरीर, माता, पिता, ग्रन्य बन्धु, बान्धव, मित्र 
घादि ) प्राप्त होते हैं, उनको उत्तम कम' करने के बसर प्राप्त होते हैं । 
परन्तु जिनको निकृष्ट साधन मिलते हैं श्रौर वह उनको बदलते नहीं, वह उत्तम 
पा मध्यम कर्म नहीं करते,भौर उप्ती अनुपात से उनको कमं करने की स्वतन्त्रता 
कम व अधिक होती हाँ । उत्तम साधन वाले उत्तम कम करने में अधिक 
स्वतन्त्र होते हैं श्रौर परतन्त्र कम होते हैं। मध्यम साधन वाले के मध्यम 
कमे अधिक होते हैं ्रौर निकृष्ट साधन वाले के बहुत निकृष्ट कम॑ होते हैं 
परन्तु साधन प्राप्त करने अथवा उत्तम बनाने में सब पूर्ण स्वतन्त्र हैं 

उदाहरणार्थं, ऋषि जीवन जनता की सेवा करते-करते पने को पूरा 
स्वतन्त्र बना लेता है, कारण कि उप्तका क्रोई स्वार्थं नही होता, जो कुछ करते 
हैं सब दूसरों के लिये । परन्तु मनुष्य जीवन जिसमें स्वाथे भी सम्मिलित है 
घह उतने ही कम स्वतन्त्र होंगे, जितना स्वार्थ मिल गया है, झात्मा स्वभाव 
हे स्वतन्त्र है। परन्तु शरीर पाकर कर्मानुसार साधनों के कारण स्वतन्त्र कम 
झौर बहुत कम स्वतन्त्र बन जाता हैं । कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो किसी 
रुपं सिद्धान्त अंक सस्वत्‌ २०२३ 
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का हित्तेकारवा ही “नही जानते १०दूकलेंको (हानि अ हुँचा रा: उत्तका लक्ष्य होता 
। ऐसे मनुष्य को पूणं परतन्त्र रखा जाता हैं और पशु योनी में निश्‍चित 
बहुत भ्रधिक काल तक रहना पड़ता है । मेरे विचार में श्रव स्पष्ट हो गया कि 
जो भ्रधिक स्वतन्त्र या पूणां स्वतन्त्र है वही मनुष्य योनी में जावेगा । पूणं 
परतन्त्र या अधिक परतन्त्र पशु योनी में जन्म लेगा । यह पता लगा लेना 
छुछ कठिन नहीं । हरएक को झपने कर्मो का ज्ञान होता है, सब जान 
सकते हैं । 
प्रदद--मृत्यु क्या हे? 
उत्तर-- भ्रात्मा श्रौर शरीर का सम्बन्ध विच्छेद होना मृत्यु है । 
प्रन--मृत्यु भोग है या कमं । 
उत्तर--मृत्यु भोग है कम नहीं, भ्रौर भोग का साधन भी है। जिसकी 
मृत्यु हुई है उसके लिये भोग, जिनको मृत्यु से दुःख व धुख हुआ है उनके लिये 
भोग का साधन है। 
प्रदन--मृत्यु दुख है या सुख ? 
उत्तर- मृत्यु दुख भीं है और सुख भो । ज्ञानी पुरुषों के लिये सुख और 
धज्ञानी पुरूषों के लिये दुख है जंसा योग दर्शन में लि खा है “अविद्या, अस्मिता 
रागद्रेषाः अभिनिवेशाः पंचक्लेशा:” 
प्रश्‍न--मृत्यु से डर क्यों है ? 
उत्तरः-साघारणातः जनता को संसार से मोह हो जाता है । उसके 
छोड़ने में दुख होता है, वह यह जानता नहीं कि भविष्य उसका कया है अच्छा 
था बुरा डर, यही रहता है कि बुरा होगा इस कारण डरता है । मृत्यु से 
क्वेवल स्थुल शरीर का ही विच्छेद होता हं सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ सदा 
रहता है, केवल मोक्ष में उसका साथ छूटता हुं । यह सूक्ष्म शरीर ही पुनर्जन्म 
का साधन हं । इस ही शरीर में क्रियमाण कम संचित होते हैं जिनमें से प्रभु 
श्रगले जन्म के लिये प्रारब्ध बनाते हैं जिसके भ्रनुसार भ्रात्मा को जन्म मिलता 
है, इस सूक्ष्म शरीर में ५ ज्ञानेन्द्रियाँ ५ कमेन्द्रियां१ मन १ बुद्धि, येसब १७ तत्व 
होते हैं । यह ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कमेन्द्रियां मन तथा बुद्धि बिना स्थुल शरीर केकुछ 
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काम नहीं कर सैकती जिस प्रकर "अन्छी” फीरीररि भी दिनिभ्ीजारों के 
छुछ काम नहीं कर सकता उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी काम करने के 
लिए स्थूल शरीर चाहिए जो परमात्मा मरने के पश्चातु पुनः देता है। इस के 
द्वारा ही प्रारब्ध को भोगता है और भविष्य के लिए कम करता है जो अगला 
जन्म बनावेंगे। यही चक चलता रहेगा, जव तक कि मोक्ष नहीं होता । 
इस लिए कहा हँ कि कम प्रवाह से ग्रनादि है, जैसा कि, योग दर्शन, 
साधन पाद, सूत्र १२ में लिखा हँ कि “बलेश मूलः कर्माशयः द्रष्टा दृष्ट जन्म 
वेदनीय,” प्रर्थात्‌ (क्लेश) दुःख की जड़ या कारण कमं हैं। कम संस्कार 
इ इस जन्म के भी भौर पिछले जन्म के भी, इस जन्म के साधन बनकर ओर 
पूवं के कारण बन कर, यही वात जानने के योग्य हो । 
प्रश्‍न भोग क्‍या है ? 

उतच्तरः--जिस प्रकार कर्म क्या है इसका समझना एक समस्या है, इसी . 
प्रकार भोग क्‍या हँ यह भी एक समस्या है । सांख्य दर्शन में लिखा हँ 
कि चिदावसाने भोगः अर्थात्‌ चेतन पयंन्त भोग है, जो सुख व दुःख चेतन 
को होता है वह भोग है। चेतन भोगता है, सुख दुःख की श्नुभूति चेतन 
को ही होती है। भोग केवल चेतन को ही प्राप्त होता है जो भोगता है, 
प्रौर जो प्रचेतन है वह भोग्य है और भोग साधन ह, चेतन दो हैं, एक प्रभु 
दुसरा श्रात्मा, कर्ता दोनों हैं परन्तु कम॑ विपाक एक को ही मिलता हुँ । 
` भोक्ता एक ही हँ घौर वह आत्मा ह, परमात्मा भोक्ता नहीं, न कम विपाक 

भोग किसी कमी को पूरा करने के लिए होता है जो सुख ग्रोर दुःख 
के रुप में कर्ता को प्राप्त होता है । 

प्रवन:--चेतन जगत्‌ भी किसी प्रकार भोग्य हं । 

उत्तरः हाँ चेतन जगत भी एक दूसरे का भोग्य ह । बच्चा माता पिता 
के लिये, मित्र मित्र के लिये, पति पत्नी के लिये और पत्नी पति के लिये, इतना 
ही क्या शत्रु शत्रु के लिए भी भोग्य है । जिसको मारने के लिए एक व्यक्ति 
तलाश में फिरता ह पाकर प्रसन्न होता हं श्रौर पूणं उस सामान का प्रयोग 
करता ह जो उसने शत्रु को दुःख देने के सिये जमा मिया था और प्रयोग कर 
प्रसन्न होता हुं । 
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००/आह कम में, काया हमा करें आ? हो जाता... 


प्रन्‍न--ब्या यह्‌ सम्भव है कि संचित से प्रारब्य में झाया हुग्रा कोई करे 
भोगने से रह जाय झर बह अगले जन्स में सोगता पड़े । 
उत्तर--परह सम्भव नहीं, कारण यह हे कि प्रथम तो संचित से भरारब् 
परमात्मा बनाते हैं मनुष्य नहीं बताते । विचरिये कया प्रभु की व्यवस्था कभी 
हटाई या मिठाई जा सकती हँ । वह कौत सी शिति हं जो प्रभु के प्रवन्ध सें 
हस्तक्षेप कर सके । जो मुझे इसशरीर में भोगना है वह वश्य भोगा जायगा, 
टाला नही जा सकता । प्रभुते जिन कर्मो को संचित से निकाला हे वह सब 
कम अपने भ्रनुकूल प्रभु व्यवस्था से अप्रती जाति बनाते है अथवा अपने अनुकूल 
जाति में जाते हैं । ऐसा नहीं कि किसी कम का विपाक जाति ह, किसी कमं 
का विपाक शायु है और किसी का सुख दुःख, अपितु प्रत्येक कर्म का विपाक 
जाति आयु भ्रीर भोग है । जाति सब कर्सो की जितने कर्मो से प्रारव्ध बत्ता हं एक 
ही होतो है । सभी कमं जाति बताने में सम्मिलित होते हैं । कमं का विपाक दुःख 
सुख शरीरकी बनावट की श्रपेक्षा जो होता ह वह सब्र कर्मो का सम्मिलित ही 
है। हां, कुछ व्यवस्था से पुति होती रहती है जो व्यक्ति बिचार पूर्वक स्वतन्त्रता 
से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने का कार्य करतः है, वह नहीं जानता कि किस 
कर्म का फल अर्थात्‌ विपाक इस समय भोग भें हैं, न वह किसी को हानि इस 
दृष्टि से पटटेंचाता है कि उसका भोग समाप्त हो जावें । देने वाला तो अपनी 
इच्छा पूति करने को कष्ट दे रहाहै, भर्थात्‌ , जितना कष्ट वह देना चाहता हे वह 
तो उसके कमं के विपाक से अ्रधिक होया या न्यून । इस वास्ते यह हिसाव 
परमात्मा ही अपनी ही व्यवस्था से ही करते हैं कि भोग कीं दृष्टि से कितना 
होना चाहिए । परमात्मा ही अधिक कष्ट को न्यून कर देता है भौर न्यून की 
झगले कष्टो से पूर्ति कर देता है । इस प्रकार आप सोचिये कि किस प्रकार 
कोई कमं भी भाग्य से पृथक किया जा सकता है । भाग्य कर्मो का समूह है 
जिससे कोई कमं पृथक्‌ हो ही नहीं सकता । अत: प्रारब्ध में आए समस्त कर्मों 
का भोगा जाना झावश्यक है भ्रन्यथा, सर्वशक्तिमान की सर्वश़वितमत्ता में और 
उनकी ब्यवस्था में अन्तर भ्राता है, जेसाकि ऋषि ने सत्यधमंविचार शतान्दी 
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संस्करण के पल ('में।सिसी३हुशकि/बदिः/किसी। के शिव हे ठप पं विघ्न 
करके ईश्वर व्यवस्था को तोड़ डाला तो इससे ईश्‍वर सबं शक्तिमान तही रह 
सकता ॥ इसके पदचातु पृष्ठ ? का प्रश्‍न देखिए । 
कर्म सिद्धांत किन बातों पर आघारित हैं 

प्रहत :--झाप बतलाइये कि कर्म सिद्धान्त के मानने में किन कित बातों 
फा सानना आवइयक है ? 

उत्तर:- कर्म सिद्धान्त मानने में निम्न बातों का मानना भ्रावव्यक है जिनके 
माने बिना कमं सिद्धान्त स्पष्ट नहीं होता अथवा समर में नहीं आ सकता हैं) 

१-ईइवर ह, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना । 

२-ईश्वर सृष्टि करता है भौर सवं शक्तिमान्‌ है, न्मायाकारी हैं दयालु है, 
जीवों के कर्मों का एक मात्र उनके कर्मानुसार फल (विपाक) दाता है कर्मों 
कै अनुपात से ही फल होता है । 

३--(जीव) मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है रौर उसके विपाक में पर 
सन्त्र हैं । 

४--कर्मे विपाक केवल कर्ता को ही होता है, प्रन्य को नहीं । 

५--कमं का प्रभाव, फल तया संस्कार कर्ता तया भ्रन्य पर भी होता ह । 


६-कर्म कर्त्ता के (विपाक) जाति धयु ओर भोग (सुख-दुख) का कारण 
हू और कर्ता तथा अन्यों के लिए फल, संस्कार, प्रभाव में साधन हैं | 

७--ईदवर बिना कर्म के विपाक या फल नहीं देता । 

८--कर्म का विपाक फल, संस्कार, प्रभाव परिणाम होता हूँ । 

९-- जो जैसा कमं करता हैं वैसा विपाक पाता हैं । 

१०-जीव अजर झौर भ्रमर हैं । जीव का पुनर्जन्म होता हैं । 

११-शुभ कर्म का फल भच्छा अर्थात्‌ सुख, अशुभ कर्म का फ़ल चुरा या 
दुख होता हैं। 
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प्रदनः -कमं सिद्दान्त में ईश्वर का वणन बहुत हैं? बतलाइये कि 
€एवर क्या हैं? 
उत्तरः-योगदर्शन की परिभाषा के भनुसार-क्लेश कर्म विपाकाणये 
रपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, भर्थात्‌ दुख की जड़ कर्म और फलसे समस्त 
बलेशों से जो पृथक्‌ हैं वही ईश्वर है । ईश्वर सृष्ट कर्त्ता, जीवों के कर्मो का 
फल दाता, न्यायकारी, सवंव्यापक सवंज्ञ, भ्रजर शमर भ्रौर भ्रनेक गुणों वाला 
हैं! 
ईदवर को फर्म फल क्यों नहीं 


प्रदन:--जब प्रभु सृष्टि कर्त्ता है, जीवों के फरसों का फल दाता है धोर 
कर्मोका फल भी शवब्य हैं तो तब परमात्मा कर्म करता हैं उसके कमों 
फा फल क्यों नहीं मिलता ? 


उत्तर:--:कर्म फल होता हैं, जब कमं कर्ता फल प्राप्ति की भावनासे 
करता हैं, कमं फल तब होता हैं जबकि, कर्त्ता में किसी प्रकार की कमी होती 
है, भोर कमी को पुर करने की भ्रवश्यकता होती है । परन्तु परमात्मा को किसी 
प्रकार की शावश्यकता नहीं, परमात्मा में कोई कमी नहीं, जो कुछ वह करता है 
परोपकार फी भावना से करता है। इसलिये परमात्मा को कर्म फल नहीं होता। 
इसके भ्रतिरिवत कमं तव होता है जबकि कर्ता के पास करने के लिए विकल्प 
हो, अर्थात्‌ जब कर्त करे, न करें, या उल्टा करें ग्रतः परमात्मा कभी बुरा नहीं 
फर सर सकता, वह सब भ्रच्छा करता है, किसी बुराई का उससे होंना संभव 
नहीं । नेकी करना उसका स्वभाव है, अपने स्वभाव के विपरीत कुछ नहीं कर 
सकता | इसलिए परमात्मा को कर्मों का फल नहीं होता । तीसरी बात, फलदाता 
कमं कर्ता के अतिरिक्त होता है, कर्ता स्वय फल नही ले लेता ना ही कमें फल 
` देता है । इसलिए परमात्मा के अतिरिवत परमात्मा के कर्मो का फल दाता होना 
चाहिए भ्रौर उससे बड़ा होना चाहिए । जिसका ज्ञान, शक्ति, कर्ता से अधिक हो 
परन्तु संसार में कोई भी शवित था सत्ता ईइवर से ग्रघिक महान्‌ नहीं है। इसलिए 
ईंदवर के किए कर्मो के ईरवर को कोई फल नहीं होता है, परमात्मा सबंदा सबका 
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हितेषी हे०सकंकी' भलाई, वाहता] हँ.-सनंज्ञ धोर) सत्रे हितमा हिसलिए भी? 
कर्मो का कोई विपाक नहीं होता । वास्तविकता यह हँ कि परमात्मा कोई करम 
ही नही करता, वह जो कुछ करता हूँ भोगका सामान ओर भोग के साधनः 
बनाता है श्रौर भ्रत्माप्रों को उनके कर्मों का भोग भुगाता हँ । 

प्रश्‍न--जीव क्या है ? 

उत्तर--जो कर्म फल भोर दुःखों सहित है वह जीव है । जीव एक है वह: 
नित्य है । जिसमें सतूचित्‌ ग्रौर ज्ञान “व प्रयत्न स्वाभाविक गुण है । वह ग्रजर 
है, भ्रमर है, उसकी पहचान यह है, कि जहाँ सुख दुल, इच्छा और द्वेष, आंख 
झपकना शौर श्रांख खोलना, सांस लेना और बाहर निकालना इत्यादि है वहाः 
जीव है । 

प्रहनः--जीव का कर्स से षया सम्बन्ध है? 

उत्तर:--जीव चैतन्य है, उसमें कतव्य है स्वतन्त्रता ह अर्थात्‌ कर्त्ता हँ । 
कर्म करने छी शक्ति स्वाभविक अर्थात्‌ कमं चेतन ही कर सकता है । भत: जीव' 
का कर्म से कर्ता व कर्म का सम्वन्ध है। जीव स्वरूप से अनादि हे परन्तु कमेः 


प्रवाह से भनादि हं । 

प्रदम:--जीव का हित किसमें है? 

उत्तर:--जीव का हित इसमें है कि जीव कमं करने से छूट जावे, जब तक ` 
कर्म करता ह जन्म तथा दुःख में रहता है भोर जन्म दुःखों से छूटने के लिए कमें 
करता रहता है । ; 

प्रश्‍न:--जेल के न्दर रहने वाले की स्वतन्त्रता झर जेल से बाहर रहने” 
वाले की स्वतन्त्रता में क्या भ्रन्तर हे ? 

उत्तरः--स्वतन्त्रता सबको समान हँ परन्तु परिस्थिति के साथ असमानता” 
पैदाहोती है कोर भ्रसमातता वनभी जाती है। जिस प्रकार मनुष्य झपने कर्मानुसार 
भिन्न प्रकार के साधन अपने भोग भोगने के लिए प्राप्त करता हं भौर उन्हीं 
साधनों से कर्म भी करता है, अतः, जितने भिन्न साधन होते हैं उतनी ही स्वत- 
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्कता में फ्िननता अतीत होती...) इस ते जात यह है।हि वीता क 
जाघार पर भी स्वतन्त्रता में अन्तर होता है॥ इसी प्रकार जेल क्रे ग्रन्दर योग्यता 
के आधार पर कोई कदी क्रास करता इ कोई काम कराता हू । यह अन्तर 
जेल के बाहर भी प्रतीत होता है, जेल के झन्दर का मनुष्य व बाहर का मनुष्य 
“नियम के पालन करने तथा नियमों के तोड़ने में सपान रूपं से स्वतन्त्र हौ, कोई 
:शकावट नहीं । इस प्रकार से संत्र समझ ले, यही वात स्वतन्त्रता के कम व 
झधिकता में है । साधन अनुकूल होने से मनुष्य स्वतन्त्र भ्रधिक हँ साधन कम 

होने से स्वतन्त्रता कम है । स्वतन्त्रता स्वाभाविक है जो सव जीवों को समान 
है परन्तु उसका प्रयोग वाह्य जगत्‌ में रहने का ही अन्तर है, चू क्रि साधन सव 
स्के सामन नहीं हे । 


इद्वर को क्यों माने ? 
प्र दन:--जब प्रभु की व्यवस्था के फल में निश्चित हे, और एक वार 
'बनादी गई बैसी व्यवस्था सर्वत्र चलती हे भ्रौर चलती रहेगी । ईश्वर के सानने 
में व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं पड़े गा, तब ईश्वर को क्‍यों मानें ? कौर यह भी 
'झावदयक नहीं हे कि व्यवस्था को हम ईइवर कृत माने । केवल व्यवस्था सानना 
अवश्यक हे, हम इस संकट में क्यों पड़े कि व्यवस्था किसकी ? 


उत्तरः--यह सत्य है कि कमं फल ( विपाक ) होना व्यवस्थित ह । उस- 

की व्यवस्था है और निरिचत है परन्तु व्यवस्था स्वयं नियंत्रित नहीं एक व्यव- 
स्थापक की आवश्यकता है, बिना व्यवस्थापक के काम नहीं चल सकता । यदि कमं 
फल भ्रर्थात्‌ विपाक कमे भ्रपनी निदिचित व्यवस्था से दे ले तो समस्त एक से कर्मो 
का जो कम'स्द्रिथो से किये जायेंगे समान विपाक तुरन्त हो जाता ह । झौर 
प्रत्येक कर्त्ता के कम॑ में जो मानसिक भावना सम्मिलत होती है और जिसके 
कारण विपाक में ग्रन्तर होता है वह न हो सकेगा और विपाक मिथ्या हो जा- 
एगा । कल्पना कीजिये, एक मनुष्य ने किसी को भोजन कराया, उसकी भावना 
में उसको लाभ पहुँचाना नही था हांनि पहुँचाना था, कुछ ऐसी वस्तु भोजन में 
{मिला दी जिससे उसके विचारानुसार हानि हो जावे परन्तु दैवथोग से खाने वाले 
के शरिर में जाकर हानि कारक वस्तु भी उसके लिए लाभ दायक बन गई। 
“तब ऐसी श्रवस्या में स्वयं नियंत्रित फल (विपाक) कर्मानुसार न हो सकेगा 1 
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इसी प्रकरि०डाक्डर/रोगीरका'कहबरिस"कीरंभी हिती? है "शरीर बुद्धि भ्रनुसर 
शौषधि देता है । परन्तु रोगी मर जात! है, इसमें भी स्वयं नियंत्रित फल गलत 
ही होगा, इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म पर भी श्रापत्ति भ्राती है, यदि बिना निदिचत 
व्यवस्था सें कमं फल होता रहेगा तो अगलें जन्म के लिए कम कहाँ 
से भायेंगे। कौन कम फलको निचित व्यवस्थापक से रोक सकेगा क्योंकि 
निर्चित व्यवस्था तो कहते ही उसको हे जो किसी से रोकी या बदली न जा 
सके। अतः व्यवस्था निश्चित हैं परन्तु व्यवस्था के ज्ञान में तथा उसकी व्यवस्था 
के ग्राधीन निश्चित है। व्यवस्था हो भौर कोई व्यवस्थापक न हो, यहः कंसे 
संभव है। हम यह तो माने कि घड़ी बनी है परन्तु कोई बनाने वाला नहीं हैं । 
युक्ति ग्रीर न्याय के भ्रनुकूल नहीं, प्रतिकूल ही है। हां, यद्यपि यह सत्य है कि 
व्यवस्थापक को मानने वाले न मानने वाले दोनों को समान कमे फल मिलेगा । 
व्यवस्थापक को भानने पर कत्ता का कोई रियायत न होगी ग्रोर व्यवस्थापक को 
न मानने वाले के साथ कौई श्रन्याय न होगा। परन्तु वस्तु कें बनाने वाले की 
कला उसकी प्रवीणता पर विचार करने सें उसके गुणों की प्रशंसा करनी हो 
पड़ती. है और धिक विंचार करने पर उससे प्रीति भी होती है मोर इसके 
गुणों को धारण करने का विचार भी हृदय में उत्पन्न होंता हैं। शोर इस 
प्रकार व्यवस्थापक से जो प्रीतिं, गहरा सम्पंक होजाता हुँ या होजाना संभवा है 
वह नहीं हो पाता म्रौर आत्मा उससे वंचित रह जायगा यदि हम' व्यवस्थापक 
को न. माने । इसके भ्रतिरिक्‍्त एक झौर आपत्ति हे औंर वह यह हैं यदिव्यवः 
स्था एक बार बनादी गई ग्रौर वही चल रहीं ह॑ भ्रौर चलती रहेंगी' तों मध्य 
में कोई परिवर्तन न होगा, तो झात्मा उतने हो प्रकार के कमं करेगा जिंतनें 
प्रकार के कर्मो के विपाक की व्यवस्था करदी' गई हं ।' जिसके भ्रथं स्पष्ट हुए 
झात्मा. जो कम करने की स्वतन्त्रता रखता.वह न रही, बन्धन हो गया । व्यव- 
स्थित. कमों के भ्रतिरिक्‍त- कोई दूसरा कमं न कर सकेगा भर यंदि व्यवस्थापक 
घ्ञावश्यकता नुसार, नवीनः व्यवस्था. भी: करता. है. तो पुनः व्यवस्थापक को न मानने 
काकोई अर्थी ही नहीं; तंब तो'व्यवस्थापक हरः समयः देखः ही रहा हे. और व्यव- 
स्था करारहा' ह ॥ अतः व्यवस्थाप्रक का मानना-म्रत्यन्त. ्रावश्यक हे ।.एक भौर 
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भी बात हर्घक अधि/आत्रा$तीहितल.मपलालाणजेतपीत कनल ोगता है 
जो जैसा मैने पूर्व कहा है कि भोग इस प्रकार भोग सकता हँ कि यहां कई पूर्व 
जम्म के भोग का साधन हो जाय भौर प्रगले जन्म के लिए कर्मा भी हो जाय । 
अर्थात्‌ मैं अपने पाप कर्म के दुःख को किसी की सेवा कर दुख उठा लू तो मेरा 
पूव जन्म का पाप दुःख उठा कर भोगा भी गया घ्रौर दुसरे की सेवा करने से 
भेरा कम भी हो गया, जिसका मैं झगले जन्म में सुख पाऊंगा । निश्चित व्यव- 
स्या में मैं भोग रूपी कम्रं करने में जो भोग का साधन भी हो स्वतन्त्र नहीं रह 
सकता, अ्रपितु एक प्रकार तो कम करने की स्वतन्त्रता ही नहीं हं 1 इसलिए 
यह मानता किसी दशा में सी उचित नहीं कि व्यवस्थापक को न माना जाय ॥ 
व्यवस्थापक और ऐसा व्यवस्थापक भी नहीं माना जा सकता जो कि सामने 
बैंठा रहे भोर कुछ न करे । ऐसे व्यवस्थापक के मानने से लाभ कुछ नहीं हानि 
वदय है । श्रतः व्यवस्थापक मानना झावश्यक हँ ग्रौर ऐसा व्यवस्थापक जो 
अत्येक क्षण क्रियाशील हं भौर संसार का प्रवन्‍्ध कर रहा हूँ । 
व्यक्तिगत कम तथा सामुहिक कस 
प्रद्त-व्यक्तिगत कम और सामूहिक कर्म के विपाक में कोई अन्तर हे 
अथवा नहीं । अर्थात्‌ समाज के किये कमे का फल पृथक्‌ व्यक्तियों को मिलेगा 
या सामूहिक ? यदि व्यक्तिगत, है तो किया तो मिलकर हे व्यक्तिगत क्यों 
(भले । सब का मिलकर एक कर्म हुआ एक कर्म का फल पृथक्‌ पृथक्‌ केसे दुसरे 
एक कमे का सुख दुख तो पृथफ पृथक्‌ बन भी सकता है किसी को न्यून किसी 
को भ्रधिक, परन्तु जाति किंस प्रकार बनेगी भ्रौर समुह को एक शरीर में केसे 
रखा जायगा ?_ 
उत्तरः--व्यक्तिगत कमे रौर सामूहिक कम के विपाक, प्रभाव, परिणाम 

झौर संस्कार में भ्रन्तर अवश्य होगा । व्यक्तिगत मनुष्य का भ्रमाव कम होता 
है समूह का भ्रधिक होता है । कभी कभी ग्रौर किसी किसी दशा में इसके 
विपरीत भी होता है। न्यून व भ्रधिक होने के अतिरिक्त भिन्न प्रकार का भी 
हो सकता है । सफलता भ्रौर असफलता के भेद से भी हो सकता हँ । परन्तु 
कर्मे के विपाक में कोई भ्रन्तर न होगा । व्यक्ति ने जितना कमं प्लौर जैसा 
-कम किया है उतने का विपाक उसको मिलेगा । इसी प्रकार सामूहिक कर्म 
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में जिसने जितनी कियहै बह मैं उतना ही भागिग भह परमीत्मा की 
व्यवस्था के श्राधीन है । परमात्मा की व्यवस्था में ही होगा कि वह किस प्रकार 
भुगाता है । यह विचार क्रि सुख दुख तो न्यून अधिक बांटा जा सकता है परन्तु 
जाति केसे बांटी जायगी, विचार के योग्य नहीं हैं । क्योंकि एक ही कम पर 
जाति नहीं, वनती जाति तो जीवन के बहुत से कर्मों का फ होती हँ । उपमें 
पामूहिक रूप में किया हुआ कमें भी श्रपना कोई भाग रखता है । 


६५ सें किसी को सहायता कर सकतः हूँ झयवा नहों 
प्रवतः श्राप की बातों से ऐसा प्रतीत द्रोता है यदि में श्रपने किसी 
मित्र की प्रापति फे समथ में होई सहायता करना चाहूंगा, नहीं कर सकता 
श्रर्थात्‌ किसी को उसके दुव्येबहार पर कोई कष्ट देगा चाहूँ वा नहीं दे सकता, 
ज्यवा [किसी का हित या अहित चिन्तर तया हित ग्रोर अहित की प्रार्थना 
सी नहीं कर सकता फ्योकि उन सब परिणाम जैसा में चाहुँगा वेसा ही निकले, 
थह झआवयइ्यक नहीं । 


उत्तरः - ऐसा नहीं है ग्रापने गलत समझा । श्राप किसी की सहायता 
करने में भौर किसी को कष्ट पहुँचाने में स्वतन्त्र हैं भ्रौर स्वतन्त्रता से आप 
दोनों काम कर सकते हैं कोई रुकावट नहीं । परन्तु मैंने कहा था कि श्राप 
कम करने में स्वतन्त्र हैं श्राप जिसकी सहायता करना चाहते हैं सहायता के 
सभी साधन जुटा सकते हैं। मन वचन घ्रौर कम॑ से से आप सहायक बन सकते 
हैं । परमात्मा आपको आपके इस कभ का विपाक भ्रवद्य देगा । जितना भी 
होगा उतना विपाक मिलेगा, प्रभु सव जानते हैं, प्रभु मे कोई छिपा नहीं । इसी 
प्रकार किसी को कप्ट देना चाहते हूं कष्ट के सब साधन जुटा सकते हैं । मनसे 
बड़ी सलंग्नता से मारने की तैयारी कर सकते हैं । कोई रुकावट नहीं, परन्तु 
` आई श्राप भ्रपना ही तो काम करने में पूरा करेंगे । काम सहायता का या 
भारने, का जिसकी सहायता करनी हं या जिसको मारना हँ उसका भी घो 
दायता प्राप्त करने या दुखित होने के .कम' का भी सहयोग भ्रावद्यक ह ।. 
झापकी सहायता के पुरुष.थं के साथ जिपकी सहायता होनी हँ जब तक 
उसका प्रारब्य तुम्हारे कम के माथ मेल न खायेगा सहायता का काम पूरा 
'न होगा । इसी प्रकार जब तक मरने वाले का झाप के प्रयत्न के साथ उसका 
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प्रारब्ध वएमिलेगामर्फे व्हाकाम०प्रततवक्त हण सा ऽश छप्पर दो 
च्यकितियों के उठाने से उठ सकता ह, तो झापके अकेले उठाने से कदापि च 
उटेगा । दो व्यवितयों का सहारा लेना पडेगा । जब तक दूसरे व्यवित के साथ 
मिलकर. दोनों का सहयोग प्राप्त न होगा तब तकतो छप्पर न उठेगा मैंने कहा! 
था कि श्राप कम करने में ही स्वतन्त्र हैं कम॑ के विपाक में तो नहीं हैं । कम 
कर चुकते के वाद तो झाप का कम॑ ईश्वर व्यवस्था के श्राधीन हो गया । अब 
कम का फल ईएवर की व्यवस्था के अनुसार होगा । श्राप कम करने में 
स्वतन्त्र और परमात्मा भोग की व्यवस्था करने में स्वतन्त्र; यापने जितना कम॑ 
किया उसका विपाक आपको भ्रवव्य मिलेगा झौर स्वतन्त्रता से मिलेगा ।उसमें 
किसी के योग की प्रावश्यकता नहीं हैँ । परस्तु दूसरे के दुख और सुख में थाप 
केवल साधन मांत्र हैं । साधन कभी इच्छानुसार कभी फलीभूत होता कभी 
नहीं होता हँ । इसलिंयें झोपका यह विंचार कि मैं किसी मित्र की सहायता 
नहीँ कर सकता मुझे प्रथन नहीं करना | चाहिए, उचित प्रतीत नहीं होता) 
भापको तो झापके शुभ कर्मा भौर शुभ संकल्प का विपाक अच्छा ही मिलेगा । 
सहायता के काम को कभी रोकना नहीं चाहिए ।जितची शबित'हो उतना 
करते ही रहना चाहिए । संभव है कि आपकी' सहायता किसी के दुख को 
टालने में साधन बन कर सहायता दे सकें। इसी कों तो कम कहते हैं शौर 
ऊँचा कम कहते हैं। यदि कमं करने के पव्चात फल फी ाकक्षां न रखें, 
फल परमात्मा परं छोड़ दें । ऐसी दक्षा में भापको विफल होने पर भी दुख 
नहीं होगा । फंल तो दोंनों दिश्ाझओों में एक होगा, श्रर्थात्‌ कम किसी कामना 
से किया गया यां निष्काम होकर किया गया । परन्तु भ्रपनें को सुख और दुख 
कम के सफल शौर निष्फल होने पर फुछ न होगा । हम प्रभु से प्रार्थना भी 
कर सकते हैं कि परमात्मा संसार का भला करें । हम उसके लिए चिन्तन भी 
कर सकते हैं । हमारा शुभ संकल्प रौर किसी की सहायता लिए परमात्मा 
से, प्राथंना करना चाहे प्राथंनीय के लिए: किसी प्रकार का फल देने वाला न हो 
'परन्तु प्रार्थना वाले के लिए सदा. शुअ ही होगा । 
६६ पुरुषां व्यथं. नही. होता 


प्रना-- जब. किसी: की सहायता. करने: काःसामान जुटाता: हु: सामानः का 
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भ्रयोग करू शरे पिसीम निकष्चेसे नहीं 5 के सहायता हो ₹ ५ “मेरा 
परिश्रम करना व्यय होगा । 


उत्तरः--व्यथं नहीं होगा । शुभ भावना भौर शुभ कमं का फल कर्ता 

के लिए हमेशा उत्तम होगा, यह निश्चित है। 
कतव्य कमं न करना पाप है या नहीं 

अदन:--यह तो बतलाइथे मुझे प्रपने पडोसी की सहायता करना अपना 
कतव्य ह॒ तो क्या इस कतव्य का न करना पाप न होगा ? थवा मुझे नित्य 
सन्ध्या हवन करना चाहिये, में नहीं करता में न करने में पापी न हो 
जाऊंगा ? झथवा मेरे पास किसी ने १००० धरोहर रखा, है यदि उसके मांगने 
पर. सी में उसे नहीं देता तो क्या में पापी नहीं हो जाऊंगा । श्रथवा कोई व्यक्ति 
सुरू से ऋण मांगता हं अथावा दान मांगता है और मेरे पास घन हे, में नहीं देतां 
ऐसी दक्षा में में क्या पापी नहीं हूं । मेरे बदन में शक्ति हे, मेरे सामने झत्याचार 
हो रहा है, में नहीं बचाता, कया मैं पापी नहीं हु? 

यदि मैंने किसी को झाज सांयकाल ५ बजे मिलने का वचन दिया हे 
श्रोर में नहीं जाता, क्या में पापी नहीं हूँ ? इन सबके अतिरिक्त जब एतेव्य 
करना पुण्य हे तो न करना पाप क्यों नहीं ? कतंव्य कसं न करना श्रवश्य 
पाप होगा । एक दुकानदार अपनी दुकान पर नहीं जाता, क्‍या वह पापी नहीं 
है ? इसलिए कर्तव्य न करना भी उतना ही पाप है जितना भ्रकतंव्य का 


फरना । 
उत्तर:--भापने बहुत सी बातें गिना दी जिनके न करने को आपने पूछा 


है कि उनका न करने वाला पापी है कि नहीं । भ्राएकी दृष्टि में वह पापी है 
भेरी दृष्टि में न करना पाप नहीं है । सवं प्रथम विचारिये पाप या पुण्य कोई 
कमः हो सकता है या नहीं, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो । बिना कमं 
के हम किसी बात को पाप या पुण्य नहीं कह सकते । पाप या पुण्य विशेषण 
है जो किसी कम के साथ लगाये जा सकते हैं। यदि कोई कम नहीं है तो 
झाप किसको कहेंगे कि यह कम॑ पाप का है या पुण्य का कम हे । इसलिए 
नकारात्मक कोई वस्तु है नहीं, जिसकी सत्ता नहीं उस पर कोई विशेषण नहीं 
लगाया जा सकता प्रच्छा या बुरा । मैंने कुछ किया उसे आप कह सकते हैं 
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मैने भच्छा किस्रया कसत डीत अल लाही किग आप नहीं कह सकते कि वह 
बुरा है या च्या | रन म झाप कह है मैंने बुरी कियो तो श्राप 
दतो दोष के भागी होते हैं । अर्थात्‌ स्वयं ही भाप कहते हैं मैंने हुछ 
नहीं किया और उस ही वाकय में श्राप कहते हैं कि मैंने पाप किया, तो करना 
न करना एक साथ है । यह दो विरोधी बातें एक साथ नहीं रह सकती । 
इसलिए न करना पाप हैं । यह गलत है । किन्ही ने तो यहाँ तक कहा है 
कि कर्तव्य का न करना भी उतना ही पाप है जितना ग्रकरतंव्य का करना। 
तो क्या इसके यह अर्थ समे जायें एक पड़ौसी ने ग्रपने पडौसी की सहायता 
उसके मकान में आग लगने पर न की तो आपको राय में यह उतना ह्वी 
ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप कि उसके मकान में किसी भ्राग लगाने वाले 
ने किया । मैं समझता हूँ यह प्रत्यन्त क्लिष्ट कल्पना हूँ । 
दूसरी बात मेरे सामने कोई भ्रत्याचार हो रहा है, भोर मैंने इसमें कोई 
सहायता न की क्या यंह उतना ही पाप है जितना ग्रत्याचारी ने उसके साथ 
अत्याचार किया ? इसी तरह मेरे पास रुपया है वह ऋण मांगने भाया मैंने नहीं 
दिया । क्या यह ऐसे ही पाप हैं कि एक व्यक्ति मकान से चोरी करके हजार 
रू ७ ले गया हे? यह सब प्ररत एक ही गिनती में आते हैं । इन पर विचारना - 
है कि यह पाप है या नहीं। पाप प्रौर पुण्य की परिभाषा जानना आवश्यक है 
भेरी सम्मत्ति में पाप वह कर्म हैं जिससे किसी व्यक्ति को शारीरिक, आश्मिक 
गौर सामाजिक हानि पहुंचती हो । वह कर्म शारीरिक, मानसिक भ्रौर वाचिक 
किसी प्रकार का भी हो सकता है, पुण्य उसे कहते हैं जिससे किसी की शारीरिक 
झात्मिक, ओर सामाजिक उन्नति में सहायता हो । श्रव विचारना है कि उपरोक्त 
समस्त कर्मों में न करने वाले मनुष्य ने किस प्रकार की सामाजिक, शारीरिक 
और ग्रात्मिक हानि की । यह सिद्ध नहीं होता तो पाप नहीं कहा जा सकता । 
कर्म में दो ही भ्रवस्था नहीं हैं पाप पुण्य, तीसरी भी है जो पाप है न पुण्य ॥ 
गर भ्रकत्तंग्य उनमें से एक है । यह ठीक है कि सन्ध्या था हवन न करने वाले 
थे सन्ध्या न करके भ्रपनी हानि की भौर हानि भी यह की कि भविष्य में उसकी 
उन्नति जो होनी थी वह न होगी, यह नहीं, कि उसके भोग में से जो पूवं जन्म - 
के कमा के विपाक में उसको मिला उसमें से कुछ कम हो जायगा । प्रतः उसकी 
पूंजी में कोई कमी नहीं हुई । इस तरह किसी भी सन्ध्या न करने वाले को हम 
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पापी नहींमआहन्साकतते)1 व्यथ्षपिव्यह*थर्भीस्मा' भी'९तेहीं १ व्योदे'फ्षींच्या करता, 
भागे को ब्रात्मोन्नति करता, दूसरों की भलाई रौर परोपकार करता, वह 
धर्मात्मा कहला सकता है। देखिये सत्याथे प्रकाश शताब्दी संस्करण 
४ष्ठ ३०२ ऋषि कहते हैं “जो कोई मन बचन कम से पुण्य करता है वह 
भागना हैँ ।” पृष्ठ ७६१ पर “जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण मिथ्या 
भाषण थ्रादि ईइवर श्राज्ञा भग वेद विरुद्ध है उसको अधर्मा मानता हूँ।” पुनः 
२६० पुष्ठ पर “कित्ती को विना पाप किये ्रपराधी नहीं करता, करना भाव 
रूप श्रा-इयक है, अभाव का कोई कमं फल नहीं । हाँ, एक सूरत और है, यदि. 
कोई किसी का ऋण लेकर न दे तो वह पापी हुँ क्योंकि उसने घन लेना रूप 
कम किया था, भर उसको लौटा देने का मन प्रौर वचन से प्रतिज्ञा रूप कमं 
बिया था इसलिए इस वचन को पूरा न करने में रुपये वाले का रुपया न देने से 
रुपये वाले की हानि होती हँ, इसलिए रुपया न देना पाप ह । परन्तु किसी क! 

भऋण न देना पाप नहीं । ऋण न देने वाले ने किसी की हानि नहीं की, अपने 
व्यवहार को न्यून किया हैँ । इसलिए बिना कम किये कोई पाप नहीं होता । 
हवन न करने मे पाप हूँ परन्तु इसलिए नहीं हे कि उसने हवन नहीं किया । 
चह इभलिए पाप ह॑ कि उसने संसार में दुर्गन्ध फैलाकर संसार को हानि पहुंचाई 
हुँ । यह हानि पहुंचाना रूप कमं यज्ञ न करने वाले को पापी बनाती हँ । 
(सी तरह दान न देना, किसी की सहायता न करना आदि बातें सब इस ही में 
था जाती हैं कि कम कुछ नहीं हुआ, श्रतः न पाप ह न पुण्य । 


प्रश्‍न- क्या परिस्थिति के कारण मनुष्य कमं करने में परत न्त्र .नहीं हो 
जाता ? कोन नहीं जानता मनुष्य परिस्थिति के कारण जो चाहता है वह नहों 
कर सकता ' कुछ एक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिनमें मनुष्य को ज्ञान ही 
नहीं होता कि क्या सत्य हे क्या असत्य हूं । क्या कत्तव्य हे क्या भ्रकत्त व्य हे। 
जो उसकी समर में आ जाता हूँ करने लगता हे । चाहे सत्य हो । तो क्या 
यह परतन्त्रता नहीं हे? स्वतन्त्रता इसमें नाम मात्र की हे । 


उत्तर--संसार बड़ा विचित्र ह । संस.र में होता कुछ भोर हू परन्तु 
दीखता कुछ श्रोर हं । इसमें सन्दहे नहीं, ऊप री हृष्टि से यही दीखता. है कि 
मनुष्य परतन्त्र प्रधिक ह॑ स्वतन्त्र बहुत कम ह । जिस प्रकार अधिक, जनता: 
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पह समझती हैं कि मनुष्ये दूसरों के कैसे की फरल"मरेगता <है०४बही:बातत यहा 
हँ । कि मनुष्य यहं समझता है कि परतन्त्र बहुत हैं परन्तु वास्तविकता यह नहीं 
हौ । यह भूल इसलिए अधिक कि जन साधारण ने स्वतन्त्र तथा परतन्त्र को 
ठीक ठीक नहीं समझा । यदि हम यह ठीक ठीक समझ लें कि स्वतन्त्रता क्या है 
तो भूल न होगी । भोर फिर हम यह न कहेंगे कि मनुष्य कर्म करने में परतन्त्र 
झधिक हैं । 


यह तो झाप जानते ही हैं कि मनुष्य अपने कर्मानुसार जाति भ्रर्थात्‌ शरीर 
पाता हैँ । जिस जाति में जन्म पाता ह उस जाति के सब शरीर एक समान 
नहीं होते । उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के होते हैं। यहां तक कि 
दो शरीर भी एक समान नहीं मिलते । इसी प्रकार शरीरों की ग्रसमानता की 
तरह स्थान, माता पिता भाई बन्धु पास पड़ौस तथा बुद्धि श्रादि भी सब मनुष्यों 
की असमान है। इस असमानता का क्या कारण है चाहे जिसको स्वस्थ बना दिया 
चाहे जिसको रोगी वना दिया, यह सव श्रकारण नहीं है। प्रत्येक को उसके कर्मा” 
नुसार उसका शरीर मिला है और उसके कर्मानुसार परिस्थिति झौर माता 
पिता प्रादि भी उसी कारण है । जिन परिस्थितियों में जो उत्पन्न हुआ है 
उसके कर्म करने के साधन भी उसके अनुकूल ही होते हैं। श्रौर उसकी शक्ति 
भी उसके अनुकूल ही होती है । जिस तरह मैं मनुष्य शरीर में होने के कारण 
हाथी भ्रथवा शेर का कमं नहीं कर सकता परन्तु इसके कारण मैं परतन्त्र नहीं 
कहलाया जा सकता । भ्रच्छी से अ्रच्छी परिस्थितियों में उत्पन्न होने के परचात्‌ 
भी मनुष्य में कुछ कमियां होंगी जिनको उसे सहन करना होगा । कल्पना कीजिए, 
मैं पूर्ण स्वस्य हूँ परन्तु मैं दो मन बोझ उठाने के योग्य हूँ घ्रौर चार मन बोझ, 
उठाने के ग्रयोग्य हूँ । तो क्या मैं चार मन बोझ न उठाने के कारण परतन्त्र 
कहलाऊंगा । कदापि नहीं । यदि यही परिस्थिति मान ली जाय तो संसार में 
कोई भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता.। हरएक मनुष्य की परिस्थिति 
तथा योग्यता जो भिन्न २ है, उसके अनुकूल ही कमे करने में स्वतन्त्रता तथा 
परतन्त्रता का निणंय किया जा सकता है । मनुष्य करने में स्वतन्त्र है, भ्रधिक 
आर कम करना उसकी परिस्थति के.आघीन है। चाहे भ्रधिक करे, कम करें 
वरन्तु कमं. करने में स्वतन्त्र है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता । कल्पना 
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चलने का अलग २ स्यान हैं। दोनों को स्वतन्त्रता है अपने २ स्थानों में 
स्वतन्त्रता से चलते रहे । यदि कोई मनुष्य गाड़ी के रास्ते पर चलने लगे कोई 
व्यवस्थापक उसको चलने से रोके तो क्या उसका यह कहना सत्य होगा कि मैं 
चलने में स्वतन्त्र हूँ । ऐसा विचार करना बिलकुल गलत है। मैं सर्वदा सवथ 
श्रपनी शक्ति, परिस्थिति तथा योग्यता के भ्रनुसार स्वतन्त्र हूँ करू न करूगा य+ 
उलटा करू यही स्वतन्त्रता है । स्वतन्त्रता के यह भ्रथं कदापि नहीं कि मनुष्य 
संसार में असीम कर्म कर सके और सीमा बद्ध या नियम बद्ध न रह सके । यदि 
उसके मन में भ्राये कि मैं एक चन्द्रमा और बना लू और न वना सकूं तो इस 
पर यह मान लेना कि मैं परतन्त्र हूँ मनुष्य की भूल है। इस प्रकार तो परमात्मा 
भी स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता है । बयोंकि वह भी अपने जैसा एक ईश्वर 
नहीं बना सकता । ईश्वर वनाना तो बहुत बड़ी बात है । वह एक नवीन जीव 
श्रात्मा को भी नहीं बना सकता ! क्या परमात्मा परतन्त्र कहा जा सकेगा ? ' 
कदापि नहीं । परतन्त्रता यहीं है कि मनुष्य के साम्यं में ही उसकी परिस्थिति 
के अनुकूल हो और न कर सकता हो तब परतन्त्र हैं । भ्रौर यदि वह बिना किसी 
की सहायता के भ्रपने काम कर सकता है, तो वह स्वतन्त्र है । परमपिता अपने 
नियमों के भ्रनुसार सृष्टि क्रम चलाते हैं। इसलिए वह पूणं स्वतन्त्र है । झाप 
जानते हैं कि ग्रात्मा ग्रल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है । सीमित साधनों वाला है 
एक देशीय है. भ्रतः वह सीमित ही काम कर सकता है। अपनी इच्छा से वुद्धि 
के भ्रनुसार करता है वह स्वतन्त्र है परतन्त्र नहीं। जिस प्रकार एक मोटर इंजन 
बनाने वाला घड़ी की मशीनरी को नहीं बना सकता प्रौर घड़ी बनाने वाला 
मेज कुर्सी नहीं बना सकता परन्तु प्रत्येक इसमें से भ्रपना भ्रपना काम सुन्दरता 
ते करता है तो वह सव भ्रपने २ काम में स्वतन्त्र हैं परतन्त्र नहीं हैं । कर्ता 
स्वतन्त्र है। 

प्रश्‍न:--मनुष्य चोरी करता हे, परिस्थिति मजबुर करती हे । मालिक अपने 
साल की रक्षा करता हे । ऐसी दक्षा में स्वतन्त्रता कहां ? चोर पकड़ा जाकर 
जेल का बन्दी बन जाता है । इसलिए स्वतन्त्र नहीं । 

उत्तरः यह तो सोचिये मनुष्य में स्वतन्त्रता को भावना कहां से आती है। 
बोर पकड़ा जाकर बन्दी होने पर बन्दी गृह से निकल भागने का मार्ग देखता 
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है इसी के भ्रथ तो हैं कि वह स्वतन्त्रता चाहता है । यह क्यों ? स्वतन्त्रता तों 
परिस्थिति को नहीं देखती हैं। वेसा मिथ्य के प्रनदरे नैतिक हैं सवी भाविक. 
है, हम कभी भूल कर बैठते हैं भूल अनुभव होती है भर कहते हैं कि भूल की, 
यदि स्वतन्त्रता से कोर्ट में चोर का केस होता हैं । स्वतन्त्रता से झूठ बोलता है 
रौर जानता है कि झूठ बोल रहा हैँ। किस लिए ? स्वतन्त्रता स्थिर रखने के 
लिए ताकि में बन्दी न बनाया जा सकू । चोर चोरी करने में स्वतंत्र था मालिक 
अपनी वस्तु की रक्षा करने में स्वतंत्र था दोनों में जिसके समान प्रबन्ब उस की ही 
विजय हुई--इसलिये परिणाम यही निकलता है कि मनुष्य कमं करने में पर- 
तन्त्र हैं भ्रोर भोग में परतन्त्र है । 
प्रश्‍न:--सृष्दि नियम अटल हुँ विज्ञान यही दतलाता हे, हम भी यही 
देखते ह कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता। जिस प्रकार हल्दी चुना मिलाकर 
रोली बन जाती हे भ्रौर इस ही प्रकार सदा बनेगी पीला व भ्रासमानी रंग 
मिलकर हरा रंग बनेगा, और ऐसे ही बनेगा न्यथा नहीं । इसी प्रकार 
चेतन्य जगत्‌ के नियम शटल हैं, जीवित रहने के लिए खाना पीना सांस लेना 
झनिवाय हे, स्वतन्त्रता कहां है ? 
उत्तर:--यह ठीक है कि प्राकृतिक नियम झौर चैतन्य जगत्‌ के नियम 
अटल हैं जिनमें कोई परिवर्तन नही हो सकता । परन्तु वह नियम इस ही लिए 
हैं कि आत्मा स्वतन्त्र है भोर स्वतन्त्र रह सके और स्वतन्त्रता से काम कर्‌ 
सके । यदि जड़ जगत में नियम न हो तो काम क्या करेगे ? आज इने हल्दी 
से रोलरी बना ली, यदि यह नियम है तो स्वतन्त्रता से सब जगह रोली बना 
सकेंगे, यदि नियम न हो तो कँसे बनाओगे ।न बना सकने पर फिर कहोगे कि 
हम स्वतन्त्र नहीं । यह नियम भौर श्रटल नियम्‌ ही मनुष्य को स्वतन्त्र रख 
सकते हैं । यदि यह नियम न होता कि ग्रांलो से ही देख सकते हैं, तो आखो 
के उप नेत्र सब वेकार हो जाते ओर कोई वस्तु बन ही न सकती | 
नियम न होने से भ्राज उसका प्रयोग है कल न होता भ्रौर जब तक किसी की 
श्रांख का उप नेत्र तैयार हो उससे पुवं नियम भी वदल जाता ध्रौर भी मनुष्य 
की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती । इसलिए नियम स्वतन्त्रता को नष्ट नहीं करता 
चह तो इसका पोषक है, नियमों से ही स्वतन्त्रता है। जिन ्रटल नियमों के 
झ्लाधीन मे भारत में जीवित हूँ, यदि नियम अटल हैं तो भ्रमेरिका में भी 
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कर जीवित, रुद्‌, सकता झू चि कि जी a i ठेका (निम. सवच, LK है 
झौर अटल है: मैं उनको जानता हूँ ग्रोर उनके अनुकूल जीवित रह सकता 
हूँ यही स्वतन्त्रता है । 
बुद्धि सीधे मागे पर ही नहीं जलती 
प्रदन:--हमारी बुद्धि हमको. सीधे मार्गे पर ही नहीं चलाती। कमी 
` सीधे सागं पर शौर कभी उल्हे मार्ग पर चलाती हे । क्योंकि हम में से किसो 
[ की वुद्धि खराब हुं रौर किसी की झच्छी हे । भ्रल्पञ्ञता होने के कारण भी 
निर्णय करने में भूल करती है, क्या यह परतन्त्र नहीं है । परमात्मा ने हमें 
स बुद्धि कर्यो दी जो भूल करें रौर उल्टे मार्ग पर चलाये यही तो परतन्वता 
हे? 
उन्तरः--सब की वुद्धि समान नहीं हो सकती क्योंकि सबके कर्म 
समान नहीं हैं । इसके ्रतिरिक्त इस संसार भें भी बुद्धि वनाने वाले तत्व सब 
को समान नहीं मिलते । किसी को अधिक किसी को न्यून प्राप्त होते हैं । इस 
लिए बुद्धि कम व भ्रधिक है भौर यह न्यूनता वह प्रधिकता सदा बनी रहेगीं । 
क्योंकि हमारे कर्मों में समानता नहीं द्रा सकती ! इसलिए उसके विपाक में 
जो वुद्धि प्राप्त होती है हमारे शरीरों की भांति भिन्न ही रहेगी । बुद्धि के 
न्यून भ्रधिक होने के कारण मनुष्यों के मार्ग भी भिन्न हो जाते हैं, मनुष्यों की 
झपनी भूल से स्वाभाविक रीति में मृदुता ब तीब्रता होती है ! बुद्धि मन्द व तीव्र 
झपने भोजन भ्रादि के कारण भी होती हैं। परस्तु बुद्धि कभी बुरी नहीं होती । 
बुद्धि सर्वदा अच्छी ही होती है । मन्द झौर तीव्र तो हो सकती है । जब कभी 
हम बुरा विचारते हैं वह हमारी बुद्धि का दोष नहीं हम बाह्य जगत्‌ से अपनी 
इन्द्रियों द्वारा ऐसे विचार अन्दर प्रवेश करते हैं जो हमारे भ्रन्तःकररा के 
सामने विचार के लिए ही श्राते हैं । यदि विचार गन्दे होते हैं तो उनको भी 
विचारना होता है, यदि अच्छे होते हैं तो उनको भी विचारना होता है हमारी 
बुद्धि उन्हीं विचारों पर पना चिन्तन ग्रथवा विचार का निणय देती है जो 
उसके सामने झा जाते है । बुद्धि को जनसाधारण इसलिए बुरी बतलाते हूं 
क्यों के उनके निर्णय हमारी उपस्थित की हुई परिस्थिति के अनुकूल होते हैं । 
उनको हमने भ्रपनी स्वतन्त्रता से उपस्थित किये हैं | हमारी बुद्धि जो हमको 
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प्राप्त हुई हे, हमारे सांसारिक विचारों से, खान पान से श्रपनी छिपी शक्ति 
को अर्ट य ल त गहए दी है। ना दर 
नहीं होती हरएक इन्द्रिय तथा मन बुद्धि चित्त और अह कार समस्त ज्ञानेन्द्रियां 
वर्मेन्द्रियां भ्रच्छी होती हैं बुरी नहीं होती । ग्रांख के सामने जैसी वस्तु भाती 
है वैसी देखती है भ्रांख किसी वस्तु को युरी या अच्छी नहीं बना सकती 
इस प्रकार कान जेसा कोई बोलता है वैसा ही सुन लेता ह । यदि कोई 
ग्रच्छी वात कहता है तो कान उसको बुरा नहीं बना देगा। हाथ से दानभी देते 
हो, किसी दुबल को रक्षा भी करते हो, खाना खाते हो म्म्य शुभ कम 
करते हो, पररंतु इस ही से किसी को पीड़ा भौ देते हो किसी वस्तु को चुराते 
हो, और भ्रनेक खोटे काम करते हो परन्तु हाथ बुरा नहीं हं । तो बुद्धि भी 
बुरी नहीं जेसी वस्तु ग्रांख नाक, कान, द्वारा बुद्धि के पास जाती ह उसके 
प्रच्छा या बुरे का निणंय बुद्धि कर देती हं । उसका निणाय वस्तु के अनुकुल 
होता है । जैसी बुद्धि होती है वेसा ही निर्णय भी करती है और जैसे साधन 
निशंय करने में उपलब्ध होते हैं व॑सा निय कर देते हैं। बुद्धि छा श्रपना न 
कुछ दोष हैं रौर न श्रेय । बुद्धि भी घ्रां, कान के समान एक कारणा है 
जिसे आत्मा प्रयोग करता है। थ्रात्मा ही है जो कर्ता है शेष सब बाह्य 
तथा भ्रन्त:करण ही हैं । दुर्बल और बलवान तो हो सकते हुँ परन्तु बुरे नहीं 
हो सकते बुरे तो वाह्य समान हैं जो कि इन कारणों को प्राप्त होते हैं । 
किन्ही का विशार है मन भ्रथवा भ्रन्तःकरण भोजन से अच्छा व बुरा होता 
है परततु ऐसा नहीं । 

भोजन में यदि भ्रन्त:करण को वल देने वाले कण होते हैं तो अन्तःकरण 
बलवान वन जायेगा । दुर्बल कण हैं तो दुर्बल बन जायगा । यदि किसी 
भोजन में भ्रन्तःकरण के कण बनाने वाले नहीं है तो नहीं बनायेगा। केवल 
स्थूल शरीर ही बना देगा। जिस प्रकार दूध में घृत है तो घृत निकल 
आवेगा । जिसमें कुछ पानी भ्रधिक है या मक्खन निकला हुआ दूध है तो 
नियमानुसार घृत नहीं निकलेगा । श्रर्यात्‌ जैसा दूध होगा कम व अधिक 
मक्खन निकलेगा । परन्तु पानी मिले दूध से खराब घी निकलेगा, ऐसा नहीं । 
हाँ एक वात ओर वह यह कि जिस प्रकार दूध से घी निकालने वाले पर भी 
यह बात ध्राघारित है कि वह कम निकाले या ज़्यादा निकालें यदि, निकालने 
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वाला चतुर प्रो दुत 4, बब निता सतही है घृत 
पूरा नहीं निकालेगा । इमी प्रकार यदि शरीर स्वस्य नहीं है तो बुद्धि के तत्व 
भोजन में होते हुए भी पूरे प्राप्त न हो सकेंगे । इप बुद्धि का कम या अधिक 
होना संभव है भौर जितनी प्राप्त है उके प्रनुकूल बुद्धि प्राप्त करने में स्वतन्त्र 
है परतन्त्र नहीं । 
प्रश्‍न :--जब समस्त सूष्टि ईश्‍वराधीन है, उसकी ही व्यवस्था से सव 
फाम होता है तो मनुष्य को उलभान में क्यों पड़ना चाहिए, जो होना है होता 


रहेगा ? 


उन्तरः--पमाघान इससे पूर्व जो किया जा कुहा है कि जो कुछ होना है 
बह अवद्य होगा भ्रौर ईश्वर की व्यवस्था से होगा । परत्तु यह चैतन्य सृष्टि 
फे भोग से सम्बन्ध रखने बाली समध्या है । चैतन्य जगत के दो विभाग हैं एक 
उभय योनी जिसमें कर्म व भोग दोनों सम्मिलित हैं । दूसरी केवल भोग योनी । 
भोग योगी के सम्बन्ध में तो पूर्णंतया निश्चित है। और ठीक भी है जो 
होना है वही होगा उसमें कुछ परिवर्तन न कोई कर सकता है ्रौरन हो 
सकता है न करने तथा होने की ग्रावश्यक्ता है व्यवस्थापक की व्पवस्या पूणुं 
है कोई न्यूनता नहीं । व्यवस्थापक सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है । परन्तु यह भोग 
घोनियां भी मशीन की भांति किसी से चलाई नहीं जाती । इनमें चेतन्य शक्ति 
हँ । प्रात्मा हं भौर उसमें नेसगिक शक्ति काम करती हे । भोग योनी का 
प्रत्येक प्राणी अपनी इच्छा अर्थात स्वाप्रावानुसार भ्पनी इच्छित वस्तु की शोर 
सदा झुकता है भौर उसी का प्रयोग कर जीवन को एक रस रख कर व्यतीत 
करता है । उसको सृष्टि की उलभनों से कोई सरो हार नहीं । वह यह नही 
देखता कि उसके भोजन में भ्राज क्या वस्तु अघिक हैं भोर कया न्यून हे । भाज 
का भोजन कर लेने के पश्चात्‌ कल को चिन्ता नहीं । परन्तु अपनी रक्षा का 
अत्येक को घ्यान है भ्रौर भ्रपनी उस नैसर्गिक शक्ति द्वारा अपनी रक्षा करता 
है । भत: यह प्राणी भोग योनी है, इसकी नैसगिक शक्ति साधारण नहीं 
ग्रसाधारण है भौर इस प्राणी पर प्रभु की भी इतनी कृपा है कि यह दुसरो 
पर कम से कम प्राश्नित रहता है। भोर यदि यह कहा जावे कि नहीं रहता 
है तो कुछ भूल भी न होगी । यह प्रमु की कृपा इसलिए है कि वह परतन्त्र 
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है भोर पूर्णतया कैन, पाजत. का ने, वा जा, दै. गुहे नियमों 
को तोड़ने की चिन्ता नहीं करता और न उनके विपरीत कुछ करने को सोचता 


है । इसके अतिरिक्त जड़ जगत हँ, जो चैतन्य जगत के लिए ही निर्मित 
हुआ हे । यहाँ भी प्रभु की व्यवस्था पूर्णतया काम करती है झर जब से 
सृष्टि रचना हुई है तब से निरन्तर उस ही व्यवस्था से उसका काम हो रहा 
है, उसमें किचित परिवर्तेन की भ्राव्यकता नहीं प्रतीत होती ग्रौर वह भी केवल 
प्रभु की व्यवस्था पर ही निर्भर हं । 


झब रहती है मनुष्य सृष्टि जो उभय योनी कहलाती है भ्र्थात्‌ कमें भी करती 
है भोर जो सोग भी करती है। प्रभु की यह सृष्टि बड़ी विचित्र है, यही सृष्टि 
है जिसको स्वतन्त्र भी कट्टा जाता है भ्रोर परतन्त्र भी। इसकी परतन्त्रता के 
साथ साथ स्वतन्त्रता भी चलती है । यद्यपि यह विचित्र जन्तु भ्रपनी स्वतन्त्रता 
के अभिमान में परतन्त्रता को दूर करना चाहता है श्रौर परतन्त्रता को भूल 
जाता है परन्तु कुछ कर नहीं पाता। यह परतन्त्र है अपने उन समस्त कर्मा के 
लिये (रारण) जो यह पूर्व जन्म में कर चुका है । भ्रपनी परतन्त्रता दूर करने के 
प्रयत्न के समय यह भूल जाता है कि यह परतन्त्रता मेरी अपनी ही बुलाई हुई है । 
भोर फिर भो स्वतन्त्रता का प्रयोग करते समय परतन्त्रता के साधन जुटाये ही 
जाता है। स्मरण रखिये, मनुष्प को इस परतन्त्रता के होते हुए स्वतन्त्रता 
में कोई वाघा नहीं है। अपने भोग भोगता हुम्रा स्वतन्त्रता से काम करता है 
और भ्रधिक बुद्धिमान्‌ तो अपने भोग को ही इस प्रकार भोगता है कि भोग भोग 
भी हो जाये भ्रौर वही कम भी हो जाये । यही मनुष्य की स्वतन्त्रता की महानु, 
सुन्दरता ओर पराकाष्ठा है । जिन मनुष्यों ने घ्ने भोग को कम में परिवर्तन 
कर दिया है वही संसार के महाव्यक्ति ऋषि, महात्मा» योगी और मुक्त गात्मा 
हुए हैं। सृष्टि उत्पत्ति के जो दो प्रयोजन जीव का भोग झौर जीव का 
कम दोनों पूरे होते हैं। सृष्टि इन दोनों प्रयोजनों के लिये सवंथा उपयुक्त 
हैं परन्तु इस प्रकार का भोग कि वह कर्म भी बन जाये कोई वीर ही किया करता 
है और वही कर सकता है जिसकी बुद्धि शुभ कमा से विकसित हो चुकी | विक- 
सित बुद्धि इस प्रकार कम करना सिखलाती और इस प्रकार का कम' बुद्धि को 
विकसित करता है । 


११४ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha \तिविदिय पदौ सीप्ता हिक 


प्रनः७१--स्वतंत्रा ग्रौर परतन्त्रता दोनों विरोधी वस्तु किस प्रकार एक - 
व्यक्ति में रह सकता हे" श्राप" एक मान सकते हैं! चाहे स्वैतन्तरेसी माने 
चाहे परतन्त्रता। 

उत्तरः-ठीक है, दो विरोधी वस्तुएं एक वस्तु में नहीं रहती झौर यह भी फिर 
दो विरोधी गुण एक ही समय में किसी में नहीं रहते भोर जड़ पदार्थ में भिन्न 
समयों में भी नहीं रहते । परन्तु चैन्तय में भिन्न समयों में दो विरोधी बात. 
रह सकती हैं परन्तु यहाँ ग्रापका प्रश्‍न लागू नहीं होता क्योंकि मनुष्य स्वतन्त्र नि 
कम करने में और परतन्त्र है भोग में एक ही बात में दो विरोधी बात हैं ईहः - 
वर की व्यवस्था में, परतन्त्र भोग सम्वन्धी जैसे आप की आँख बनाई परमात्मा 
मे प्रयोग श्राप करते, हैं आप बना नहीं सकते यहाँ आप मजबूर हैं (परतन्त्र हैं) 
श्राँख बनाने में, परन्तु प्रयोग चाहे जैसे करे वहाँ स्वतन्त्र हैं इसलिये स्वतन्त्रता' 
झौर परतन्त्रता दोनों ही रहेगी ्ोर कोई हानि नहीं है मनुष्य स्वयं भी श्रपने 
जीवन में स्वयं अपने को स्वतन्त्र और परतन्त्र दोनों प्रकार रखता है प्राप किसी 
नदी पर जब नहाने जाते हैं तो पूणं स्वतन्त्रता से स्वान करते हैं परन्तु भ्रधिक 
गहराई में नहीं ज्ञाते अपने को किसी विशेष सीमा तक सेजाने का निदचय करते हैं: 
पझपने बच्चों को रोकते हैं श्राग न जाना, इस प्रकार जीवन की नेया को उत्त- 
मता से चलाने फे लिये आप स्वयं स्वतन्त्र और परतन्त्र हैं प्रोर होना भ्रावइयक 
भी है । इस तरह यह दोनों विरोधी गुण मनुष्य में भिन्न मिन्न समयों में ` 
भिन्न परिस्थितयों में रह सकते हैं। एक ही काम के करने में एक ही समय 
स्वतन्त्र च परतन्त्र नहीं रह सकते । घर में माता खाना बनाती हैं और 
बालक व सब घरवाले खाते हैं माता खाना बनाने में स्वतन्त्र हैं चाहे जो 
बनावे व चाहे जब बनावे। परन्तु जब श्रग्नि पर रोटी पकती है तो अधिक देर 
तक नहीं रख सकती, वहाँ स्वतन्त्रता नहीं है, वहां परतन्त्र है इसी प्रकार जब 
झाप खाने बैठते हैं तो भ्राप भी खाने में परतन्त्र हैं अधिक नहों खा सकते 1 
उसकी भी सीमा है । सीमा के भ्रन्दर ही रहकर रोटी फुलाई जा सकती है ग्रोर 
सीमा के भ्रन्दर ही खाई जा सकती है, अन्यथा सीमा उल्लंघन करते हो रोटी' 
जल जायगी और पेट दर्द करने लगेगा अभिप्राय यह है कि आप किसी सीमा 
तक ही स्वतन्त्र हैं भौर कर्म करने में स्वतन्त्र है अर्थ यही है कि बाग में घूमने में” 
स्वतन्त्र परन्तु बाग के नियमों के साथ रहकर उनको पालन करने में परतस्त्र । 
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न ह ह 
-सुत्र है सेति यस तद्विपाको जात्यायुमोंगा:” इससे पूव के सुत्र में “बलेश 
शूलः कमं श्राशय हृष्डाऽहृष्ट जन्म चेदनोयः” में लिखा है कि श्रहष्ट तो 
प्रारब्ध है शौर हृष्ट मोजूदा कर्म है, अर्थात्‌ इस सूत्र में इस जन्म का भी कमं 
"फल माना है, ग्रतः आयु घट बढ़ सकती है, जीव स्वतन्त्र हे उसकी स्वतन्त्रता 
किये गये कर्मा का फल श्रायु और भोग के घटने भर बढ़ने पर होती है। 
उत्तरः--ग्रात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है । ओगने में परतन्त्र है इस के भ्रथं 
स्पष्ट है कि भोग में आतमा का कुछ हाथ नहीं है यह केवल परमात्मा की व्यव-. 
स्था पर ही श्राधारित है। यदि भोग बदल शकता सम्भव मान लेंगे तो परतन्त्र 
कहना गलत झोगा । दूसरे थह कि कया जाति भी बदली जा सकती हँ ? इसके 
“लिये कहना कठिन होगा कोई नहीं मानता कि बदली जा सकती हँ अतः कम 
'फल के तीन ग्रंग एक जाति दूसरी आयु तीसरा भोग जव श्रायु भ्रौर भोग बदला 
जा सके तो जाति भी बदली जा सकती हुँ परन्तु जाति का न वदला जा सकना 
प्रत्यक्ष में प्रसम्भव हं, श्रतः भोग व भ्रायु भी नहीं बदले जा सकते? 
प्रश्‍न--यदि हम यह सान ले कि संसार सदा से ऐसा ही चला झा रहा 
है न किसी ने बनाया है न इस को किसी ने विगाड़ा हे पने स्वभाव से स्वयं 
जनता बिगइता रहता है, तो कया आपि होगी । 
उत्तर--यह श्रापका विचार भ्रसम्भव हूँ। स्वभाव के भ्र्थं है जो कभी न 
बदले, सद सपान रहे भ्रव कल्पना कीजिये कि संसार जो जड़ हे वह 
'नित्य देखा जाता हं कि उसकी भ्रनेक वस्तुएं नित्य नई बनती रहती हँ और 
ग्रनेक वस्तुये नित्य श्रिगडती रहती हैं तो जड़ पदार्थ में यदि मानलें कि संसार के 
“बनने का स्व- आव ह॑ तो पुनः इसमें विगड़ने का किस प्रकार झा गया । बनना 
लिका दो विरोधी गुर स्वाभाविक श्रौर जड़ पदार्थ में कदापि नहीं रह 
सकते । 


प्रदन--संसार तो परमाणुझों से बना है। छोटे छोटे कण संसार को बनाते 
“हैं, उनमें अनेक विगड़ने का स्वभाव रखते हैं भोर नेक बनाने का एक ही करा 
“में बनाने और विगाडने का स्वमाव नहीं श्रत: संसार स्वयं बनता व बिगड़ता 
"रहता है इसमें श्रापत्ति कुछ नहीं । 

उत्तर:--मित्र ! विचार में भूल की है। सोचिए प्रापके कथनानुसार दो 
'विरोधी शक्तियां संसार में स्वभाव से विद्यमान हे तीसरी कोई घौर शबित 
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इसको व्यवस्थित कु वाली, नहीं तो दोनों शक्तियां समान र यून अधिक 
पा समान है कम ST Mi 
करए बनाने का यत्न करेंगे और निंगाडने वाले बिगाड़ने का यत्न, दोनों समान' 
हैं, ग्रतः संसार बनेगा ही नहीं यदि कहो कि बनाने वाले कण अधिक हैं भ्रौर 
विगाड़ने वाले न्यून, तो संसार कभी बिगड़ेगा नहीं बनाने वाले प्रबल रहेंगे यदि 
सानले कि विगाड़ने वाले श्रधिक हैं तो वस्तु बनेगी ही नहीं क्योंकि बनाने 
घाले कम हैं, रतः भाप की स्वभाविक कल्पना में तो सृष्टि उत्पत्ति सम्भव ही 
नहीं । 
प्रश्‍न --यदि यह मान लिया जावे कि सृष्टि कमी बनी ही नहीं, कभी 
विगड़ेगी भी नहीं तो क्या ग्रापत्ति हे? 
उत्तर--यह प्रत्यक्ष के विरुद्ध हँ, संसार की प्रत्येक वस्तु हम देखते हैं कि 
बनती विड़गती इष्टि गोचर हो रही ह । प्रनेक भूमि के स्थल जलमय हो गयें 
भौर जलीय भूमि बन गये । भ्रनेक नाश को प्राप्त हो गये, भ्रतः यह नहीं कहा 
जा सकता कि संसार एकरस ह॑ चलायमान नहीं और नाश रहित हं यतः बनी' 
है भौर किसी ने बनाई ह॑ क्यों वनाई ह, कारण वही है, कम, शत: कर्म क्या 
हे समझना जरूरी ह॑ । 
प्रश्‍न :--कर्म कहां हो सकता है क्या कर्म बिना शरीर केभो हो 
सकता है । 
उत्तर :--नहीं कदापि नहीं आत्मा बिना साधनों के कम नहीं कर सकता 
ग्रात्मा के साधन उसके दोनों शरीर हैं स्थूल तथा सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर जि में ५ 
ज्ञानेन्द्रियां ५ कर्मेन्द्रियां ५ प्राण भौर १ मन तथा १ बुद्धि इन १७ तत्वों के 
समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं यह सूकम शरीर भात्मा के साथ रहता हं इस 
स्थूल शरीर को छोड़ने के पश्चात्‌ भी प्रात्मा के साथ हे पुनेजन्म में साथ आता 
हँ स्थूल शरीर माता से प्राप्त करता ह झौर सूकम शरीर जिसमें पिछले जन्म 
के कम तथा पूर्व जन्मों के संचित में पड़े कम सब सूक्ष्म शरीर में संस्कार रूप 
जमा होने से आत्मा फे साय नवीन जन्म में उपस्थित रहते हैं भोर इन ही संचित 
कर्मो में से प्रभु व्यवस्था से प्रारब्ध बनता हँ जिसके विपाक में प्राणी को स्थुल 
शरीर प्राप्त होता हैँ त्मा इन दोनों घरीरों द्वारा काम करता हू झोर इस 
सृष्टि में काम करता हँ बिना इस सूष्टि के भी काम नहीं कर सकता । 
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प्रद ८ कयं ०एके सरनुष्याकोर प्रहत्मंग/ बिनी पमी आत्प०ओ0व्स्यूल शरीर 
प्राप्त किये किसी भ्रन्य के शरीर में कुछ काल के लिये प्रवेश कर कास नहीं 
“कर सकता ? 

,उत्तर--असम्भव, कभी नहीं कर सकता । जिस शरीर को जिस आत्मा ने 
माता भौर पिता के एक एक बिन्दु से बने पिड़ को वड़ा किया है और जिस पिड़ 
-को परमपिता परमात्मा ने जिस ब्ात्मा के कर्मों के विपाक में दिया हँ जिस 
शरीर के द्वारा जो आत्मा अपने भोगों को भोगता हो सिवाय उस ग्रात्मा के 
अन्य कोई श्रात्मा उस शरीर से काम नहीं ले सकती जिस श्रात्मा की शक्ति 
सारे शरीर में व्यापक हो कर शरीर को स्थिर रखे हुए हैं वह भ्रात्मा एक स्थान 
पर रहते हुए भ्रपनी शक्ति का प्रयोग समस्त शरीर में कर सकता हैं, वही आवमा 
` “चैर के नाखून से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी भाग तक के समस्त स्थानों के किंचित 

भी प्रभावित होने पर प्रभावित हो जाता है तव किस तरह सम्भव है कि दूसरा 
प्रात्मा उस ही शरीर में भ्राकर भ्रपना भ्रधिकार जमा ले दूसरा भ्रात्मा जिसका 
पना अन्तःकरण पृथक्‌ हँ किसी दूसरे स्थूल शरीर के साथ जिसका कोई 
संपर्क नहीं किस प्रकार दूसरे से काम ले सकता हूं । मेरा स्थूल शरीर मेरे ही 
मनवुद्धि का भ्राज्ञाकारी तो हो सकता हं मेरे ही सूक्ष्म शरीर का मेरे ही स्थूल 
-शरीर से इतना गहरा सम्वन्ध हो जाता ह कि मेरे मन के विना कोई इन्धय 
काम नहीं कर सकती श्रांख देखने में भ्रसमर्थ, कान सुनने में समर्थ, पेर चलने मेँ 
ग्समर्थ, हाथ पकड़ने में असमर्थ हैं। तत्र दूसरे के मन से मेरी इन्द्रियां किस 
प्रकार काम कर सकती हैं श्रोर दूसरा मन पनी इन्द्रियों से जिस समय 
-युयक्‌ हो जावेगा उस समय वह स्थूल शरीर तो फूंक देने य ग्य हो जायेगा भ्रौर 
-पुनः नवीन शरीर से निकल कर कहां जायेगा । इसके अतिरिक्त जव ऋषि दया- 
-नन्द के लेखानुसार और वेदों के ग्रादेशानुसार परमपिता परमात्मा ही समस्त 
जीवों का जन्मदाता तथा मृत्यु कर्ता हूँ । भ्र्यात्‌ प्रात्मा का शरीर से सम्बन्ध 
जोड़ने तोड़ने वाला ह तो भात्मा स्वयं निकल कर शरीर से दूसरे शरीर में 
-किस प्रकार प्रवेश करेगा और किस प्रकार प्रपनी इच्छा से पृथक हो जायेगा 
कोई नहीं मान सकता और झाज तक किसी घम का यह सिद्धान्त नहीं रहा। 
प्रहत --किण्हीं श्रात्माश्रो को बुलाने की वात तथा किसी रिरतेदार को 
-चुला देते हैं बारे करते हैं तथा किसी किसी के सर मुत बनकर कोई चढ ही 
"आता हे यह कया बात हे ? 
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, उत्तर--यह सब भोली जनता शी को बहुकाने के खेल हु जो तमाशा करने वालों 
को बहुत धील हह प वाल मिता 
ले और भ्राम वे ऋतु के फल म'गा दें। सैकड़ों रुपये बना लें। भ्रपनी वस्तु 
तुम्ह री जेब में पहुंचादे इत्यादि बहुत काम कर देते हैं जो तुम को श्रसम्भव 
लगते हैं ग्रोर ऐसे ही बेपढ लिखे से भाषण दिला दें । अन्यथा जब सिद्धान्त हो 
कि ग्रात्मा प्राण से निकल कर(जिसे मृः्यु कहते हैं)इसरी देह घारण कर लेती 
है तो भूत कौन बनता है और जो श्रात्मा किसी शरीर से बात करने भ्राता हँ 
तो वह शरीर मुर्दा होकर पड़ा रहता ह वा वह भी काम कर रहा होता है फिर 
जिस शरीर में प्रात्मा बुलाया जाता ह॑ तो उसका ग्रात्मा कहां जाता ह॑ क्या 
एक झरीर में एक समय में दो राजा होते हैं, यदि कहो कि पहला ग्रात्मा गाइ- 
निद्रा में रहती ह॑ तो स्थान तो रिक्त नहीं हो जाता स्थान तो एक ही हँ जहां 
से सारे शरीर में गति दी जाती हू वहां पहल आत्मा बैठा है यह दुसरी श्रात्मा 
कैसे ग्रा सकी प्रौर कैसे दूसरे शरीर के झंतः करण स्थूल शरीर से काम कर 
सकती है । 
प्रत्या भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं किन्ही का विचार ह॑ कि 
झबइय कर सकते हैं उदाहरण देते हैं कि कल्पना करो एक व्यक्ति २०० ३० 


का नोकर है एक मास नोकरी करके श्रगले मास के प्रारंम में २०० य० 
प्राप्त किया एक मास काम करना कम था २०० र प्राप्ति उसका फल हूँ इन 
२०० रुपये से बूद्धिपुर्वक काम करने से एक मास तक सुखपूर्वक काम चला 
सकता है यदि बुद्धि पुरक काम न करे तो एक दिन में ही जूए में हार 
कर दुख उठा सकता हं इस प्रकार पिछले मास की कमाई २०० २० में 
वतमान कमं से कितनी बड़ी तवदीली कर सकते हैं । यदि इन २०० २० में 
चह व्यतित एक ही प्रकार का कार्य कर सकता हुं, कह सकते थे कि परिवर्तन 
नहीं हो सका, परन्तु २०० र० को चाहे जिस तरीके से इस मास फे कर्मानुसार 
ड्यय करे जिसके करने में वह स्वतन्त्र ह तो क्यों न समझा जाये कि भाग्य सें 
परिवर्तन हो सकता हं, इस प्रकार पूर्व जन्म के कर्मानुसार जो जाति झायु भोग 
की प्राप्ति हुई उसको में वतमान जम्म के ्राचरणों द्वारा घटा बढ़ा सकता हूँ 
इसलिये बेद तथा शास्त्रों सें आयु को उन्नति की वृद्धि और सुख की वृद्धि के 
साधन दिये हैं झोर मृत्यु रोग ह्वास तथा दुख के कम करने के भो साबन दिये 
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ह। समस्त घल घास मरे जि जी स सिहत के पर ह. क हून आ 
वातावरण तथा सुख में वृद्धि कर सकते हैं । किसी शास्त्र म॑ नहीं लिखी कि आयु 
नहीं बढ़ सकती परिस्थिति नहीं बदल सकती, भोग में परिवर्तन नहीं हो सकता, 
कसो का फल सुख या दुख के रूप में होता हं, सुख या दुख मानसिक वस्तु ह, 
शारीरिक नहीं, ज्ञानी व योगी लोग इन मानसिक दुखों को ज्ञान द्वारा कम कर 
सकते हैं झौर मूख बढ़ा सकते हैं । यदि आंख में तकलीफ हो जावे तो इलाज 
करवा कर उसे ठीक करा सकते हैं । इत्यादि" "" "` "` ॥ 

उत्तर--यह बिलकुल गलत हुँ कि भाग्य में परिवतंन कर सकते हें भ्रौर 
न कहीं हो रहा हं ।जो यह मानते हैं कि भाग्य में परिवतंन घटाना बढ़ाना हो 
सकता है उन्होने किसी शास्त्र का प्रमाण उपस्थित नहीं किया है। मैं तो महषि 
के शास्त्र स० प्रकाश, ऋ०भा०वे० भूमिका को प्रमाण में पेश करता हूँ स०प्र० 
में अनेक स्थलों पर देखें जहां लिखा हे कि परमात्मा की व्यवस्था से मनुष्य 
को उसके कर्मानुसार फल मिलता हूं स० प्र० पृष्ठ २०१, ३०२, ३० ३, ३७१ 
भाष्य ३१७, ऋ० वे० भा० भूमिका ५२२॥ 

इंदवर की व्यवस्था को कोई नहीं तोड़ सकता स० घ० वि ० ३४१ झौर 
स० ११५ ऋषि कहते हैं परमात्मा किसी को विना कारण सुखःदुख कभी नहीं 


देता । 
जव घम शास्त्रानुसार मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग या भाग्य पाता 


हं भ्रौर इदवर की व्यवस्था से पाता है भौर ईइवर की व्यवस्था कोई तोड़ 
नहीं सकता तव भाग्य को बढ़ाना घटाना ईझवर व्यवस्था को तोड़ना नहीं तो 
कया है, जो कभी दट नहीं सकती। अतः भाग्य का घटाने बढ़ाने का प्रश्‍न मन में 
लाना ईदवर की सत्ता से इन्कार करना है। 

जो उदाहरण दिया है कि २०० २० नौकरी से प्राप्त किये, यह फल है 
भाग्य है, ठीक है इस भाग्य को १७५ या२२५ कर के घटाया बढ़ाया या उतना 
ही रहा । यदि उदाहरण में यह दिखलाया जाता कि हमारी नौकरी तो २०० 
रु० की थी हमने २५० ₹० प्राप्त कर लिये तब बढ़ाने की बात कहते और 
मनुष्य से तो यह सम्भव भी हं कि नौकरी मालिक से खुशमाद करके २५० 
ले ले यह भी २५० ₹० बिना कम के न हुए। नौकर ने काम के २०० रु 
लिये परन्तु कुछ अधिक कम से जिसके लिए था तो झलग काम किया या खुशा- 
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मद की दोभोंमोकेरी /शे/आध्विक०कर्म हैं जिसके: छिग्े पके “्हेप्ा( मिला । भोग 
कर्म फन है यह पुरस्कार नहीं, जितना कमः किया उतना लिया, इसी प्रकार 
परम'त्मा जितना कमं होता है न्यायानुसा र उतने फल देता है, न कम न अधिक, 
इसको कोई न बढ़ा सकता है न घटा सकता. है भन यदि उस भोगने में कोई 
मनुष्य किसी प्रकार कोई भ्रन्य प्रकार भोगता है। यह घटना बढ़ना नहीं है कल्पना 
कीजिये कोई २०० रु० का सूट बनवाकर एक दिन में समाप्त करता है, कोई 
जुप्रा खेलकर । दोनों की इच्छा समान थी, ग्रपनी इच्छा की पूर्ति की, यह 
भोग है कोई शराब पी कर या ऐयाशी कर समाप्त करता है कोई दान कर समाप्त 
करता हूँ, यह सबकी झ्पनी-ग्रपनी रुचि है, यह भोग घटाना-वढ़ाना नहीं | 
है, बहर गलत उदाहरण है, क्या जनता को बहकाया गया है परमात्मा ने जाति 
प्रायु च भोग जिस कर्म या जिन कर्मो का जितना दिया हँ उससे कमी-बंशी 
करना संसार के किसी मनुष्य की बल्कि शहन्शाह की भी दाक्ति में नहीं हं । 
जब सब यह मानते है कि परमात्मा कर्मानुसार भोग देता है । बिना 
कमों के नहीं देता । जैसा ऋषि ने भी लिखा है कि बिना पाप के दरिद्रता 
झादि दुख्न भौर बिना पूवं सचित पुण्य के राज्य फल बुद्धिमत्ता क्यों दी । 
३६३। तो जो मानते हैं कि सुख वढा दिया तो बताया जाय कि बिना कमं 
यदि बढ़ गया तो कायं करने के बिना हो गया, यदि कहते हैं कि जन्म की 
बुः्धिभत्ता से ओप बढ़ा लिया तो बुद्धि तो तुम्हारी इतनी नहीं है जो भोग का 
. साधन है। कारण तो कमं चाहिए और कमं पूर्वजन्म का चाहिए | वह भब 
इस जन्म में सम्मिलित कंसे होगा । इस जन्म की बुद्धि सुख बढ़ाने का कोई 
कर्मे करेगी, सुख व बुद्धि के मध्य कोई कर्म चार ए। यदि कहो कि २०० रु० 
का प्रयोग सूट बना लिया तो भोग बया बढ़ा । एक ने अपना सूट बनाकर भोग 
भोग लिया दूसरे ने पत्नी की साड़ी लाकर भोग भोग लिया । भाग्य कहाँडढ़ ? 
बैसे व्ह गया और बदल ग्या सूट व साड़ी के बदले फो भाग्य बदलना कहे गे 
तो दिन भर में भ्रनेक प्रकार के साग, मसाले, पानी व दूध के परिवर्तेन से भाग्य 
ही बदलते रहेंगे। भाई भाग्य के प्रयोग में तुप स्वतन्त्र हो, चाहे जैसे करो। 
साधन हजारो हैं उनमें सुख या दख जो तुम्हें प्राप्त होना है होगा । मैने ऊपर 
कहा है गिं साधन का सम्बन्ध निइचत नहीं, कमे फ्ल कारुरुशन्ध निश्‍चित है। 
उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सबते, साधन कोई भी हो स्कता है- प्रपना सूट, स्त्री 


` की साड़ी, घर का सामान अन.ज धी, बच्चों के कपड़े इत्यादि 1 
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दूसरी बाते यह है कि 'शीस्त्रकॉरी ने अयु बढने की? सुर वेति आदेश 
किया । दुख सहन करने का भ्रादेश दिया है ठीक है। सुख बढ़ाने का झादेश दो 
प्रकार से काम में लाया जाना चाहिए । एक यह फि पुइ्पार्थी हीन कभी न 
बनो, सदा पुख्पार्थी ही रहो, पुरुपार्थी ही पूर्वे जन्म कृत कर्मो के भोग को दिलाने 
छे साधन बनाता है, बिना साधन के सुख दुख नहीं होता स्वयं सावन उपस्थित 
फर सुख धिक प्राप्त करो प्रधिक फे घर्थ कदापि यह नहीं है कि निश्चित फर्म 
फे निदिचत फल से श्रधिक सुख प्राप्त करो । श्रपितु इसके अर्थ है जितने कर्मों के 
सुख प्राप्त हो छुफ्के हैं उन पर ही तुम्हारे कर्ष समाप्त नहीं हो गये हैं । जब तक 
झायु है ततक निश्चित समकिए कि कर्म भोगने शेष हैं, कमं समाप्त होते ही 
संसार से और शरीर से जुदा होना भ्रनिवार्य होगा । घतः सुख धढाषे फा श्र है 
कि जो भोग में शेष है उनको प्राप्त करने का साघन उपस्थित करो । ग्रन्य फो 
साधन मत वनने दो, घन्यघा पदि तुम्हारे भोग का साघन कोई भ्रन्य वन जायेगा 
तो तुम ऋणी रहोगे जो तुम को अगले जम्म में उतारना होगा । किली के रशी 
सत बनो स्वयं पुरुपार्थ करके भ्रपने सुक्ष बेठाभो बृद्धि फरो भ्रर्यातु शेष सुखो को 
प्राप्त करो । दुःख सहन करना मनुष्य का घ्येय होना थाहिए यह धो कर्म के 
लक्षण में है। सहन करना के झथ दुख झो घटाना नहीं है, दुख तो उतना ही है 
परन्तु दुख को देख कर इम रोते नहीं, प्रभु फा धन्यवाद करते हैं । 

प्रश्‍त:--योनिया कितने प्रकार की हैं । 

उत्तर:--योनियां तीन प्रकार की हैं। एक फम योनी जो झ्ात्माएँ मुक्ति 
से लौटाती हैं वह कमं धोनी में भाती हैं जो साधारण प्रात्माएँ हैं जिनके साथ 
पर्व जन्म के कर्म भोगने को होते है संचित से जिनका भाग्य (प्रारब्ध) बना 
हैँ वह उभय योनी कहलाती हूं प्र्थातु षह फर्म शौर भोग दोनों है । तीसरी 
झनुष्य के अतिरिवत्र जितवी योनियां है पशु, पक्षी, जलचर, नभचर, कीट, 
पतंगे रादि सब ही भोग योवी में हैं वह फेवल भोग भोगती हे कमं नहीं करती 
दयो वह भोग भोगने में फम करते हैं बह एव भोग रूपी कम करते हैं जिसका 
विपाक फुछ नहीं । 

भशनः क्या समुष्यों के अतिरिस्त कुत्ते बन्दर घोड़े प्रादि कर्मयोमी नहीं? 
वि ऐसा हे तो त फो काम विगाइने पर मारा लाता है व पीटा क्यों जाता . 
है ? भोग योनी होते से इनका उत्तरदापित्व तो फु नहीं हो सकता बुसरे यह 


१२२ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
हिन्दी साप्ताहिक 


कि यदि कमे मोळी, ह, होती लोकर तो. ज़ाया, ते, जा सफता और उत्त 
से चौकीदारी का काम न लिया जा सकता था । 


उत्तरः-- कोई भी मनुष्य के भ्रतिरिफ्त योनी पशु हो, पक्षी घरन्द हो, 
परन्द हो, जलचर-नभत्रर हो, वृक्ष हो लता हो कमं योनी नहीं सब भोग योनी 
हैं, कुत्ते वन्दर घोड़े की नैसगिक छक्ति तथा गुण से मनुष्य लाभ उठाता दै 
प्रत्येक प्राणी में अपने कुछ नसागिक गुण हैं चींटी में भी जो गुण हैं वह मनुष्य 
में नहीं । तो आप कहेंगे कि वह भी कम' घोनी है । प्रत्येक पशु अपने भरन्दर 
अनोखे गुण रखता है वह सव स्वाभाविक हैं। स्वाभाविक गुणों से कोई कम योनी 
नहीं हो सकती, यदि पशु में स्वाभाविक गुण न होते तो उनकी पालना 
उनका जीवित रहना भसम्भव था इस ही कारण परमात्मा ने भोग घोनी को 
लगभग पुणं बनाया जिसको बाहर की सहायता बी प्रावश्यकता नहीं मनुष्य 
को बाहर की सहायता के आधीन बनाया है क्योंकि वह फर्म, योनी है, मतुष्य 
की बुद्धि विशेष होती है भर हो सकती है। प्रतः धह कर्मे योनी हुँ मनुष्य हो 
एक योनी हूँ जिस योनी से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता हं भ्रौर कोई योनी 
नहीं जहाँ मोक्ष साधन उपस्थित हो । पशुओं को मोक्ष प्राप्ति का या परोपकार 
घौर फर्म का उपदेश नहीं दिया जाता, उपदेश वेद ज्ञान केवल मनुष्य के लिए 
है क्योंकि वह कर्म योनी है । उसके लिए ज्ञान दिया जामा पावद्यक हे । पशु 
पक्षी के अपने शुभ कर्मों से जितने भघिक भ्रशुभ हैं उसको भोग कर अनिवार्यं 
रूप से मनुष्य योनी में राना पड़ेगा, वहां कर्म करके मोक्ष के साधन कर 
सकता है ? 

प्रदनः --कर्मं फल का सम्बन्ध पया फार फार्य फे समान हैं । 

उत्तरः--कुछ श्रश में समान, है कुछ में समान है, समान है इस प्रकार 
कि जिस प्रकार कार्य का कारण प्ावश्यक है । कोई कार्य बिना कारण नहीं 
इसी प्रकार कोई फल बिना कर्म के नहीं है । कमं का फ प्रषद्य होगा घिना 
कल दिये कोई कम पड़ा न रहेगा इस प्रकार प्रत्येक कारण के लिए प्रावश्यक है 
नहीं किं उसका कार्य प्रवश्य हो दूसरे यह कि भौतिक लगत में डयादान कारण 
झपने काये में व्यापक होता हे जैसे घड़ा मिट्टी से घनता हं ।मिट्टो घड़े में 
ब्यापक हँ । मिट्टी से घडा भोर घड़े से मिट्टी पृथक्‌ बहीं हो सकती । कायं की 
सत्ता मिट जाने के पश्चात्‌ कारण फिर भी घना ही रहता है परस्तु कमे फल में 
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प्राप्ति के पश्चात्‌ कुछ शेष नहीं रहता | कम फल भोतिक नहह यद्यपि 
भौतिक देह से कमं होता है और कर्म उस समय कर्ता का कार्ये हे परन्तु कर्म 
पघपने फल का कारण है भोर कर्म फल बीज रूपी विद्यमान रहता है श्रौर फल 
के पदचात्‌ कर्म भी जो फल फा कारण है, समाप्त हो जाता है । 
प्रइन:--द्ञाप झादि कमे है उनफा विपाक प्रथवा प्रभाव क्या होगा ? 
उत्तर:-- छाप भी उस प्रकार का एक कमें है जिसको वाचिक कहा जाता 
है भौर एक व्यक्ति दुखी होकर या क्रोध में किसी के भ्रहित को भावना को 
प्रकट करता है। णाप का प्रभाव सुनने वाले पर जेसा सुनने वाले का श्रपना 
हृदय होगा पडेगा परन्तु उसका विपाक या फल शाप देने वाले को इच्छानुपार 
होगा । यह सम्भव नही श्रकरमात्‌ हो जावे भौर कोई समक ले कि यह शाप 
' बाही पल है तो दूसरी दात है, भ्रग्ण्या शाप से किसी का अनिष्ट हो कदापि 
नहीं हो सकता जसा पहले बहा जा इका है कि कम फल कर्ता को ही होना 
है अतः शाप देने वाले को विपाक पल मिलेगा । दूसरे को शाप का फल कदापि 
नदी होगा, प्रभाव यदि सुरुने वाला वल है या दुखित है तो प्रभावित अवश्य 


होगा । 
प्रध्नः--टोना-दोव्का झादि वे का घया विपाक या प्रभाव हे? 
उत्तर:--टोना-दोध्का भो एक प्रकार का काल्पनिक कमं है जो बिलगल 

मिथ्या हे, यह कमं मनुप्य बिसी का हानि या लाभ पहुंचाने के लिए करता है 
झौर इस प्रकार करता है कि जिसको हानि या लाभ हो उसको कुळ न करना 
पड़े ग्रपितु उसबो पता भी न हो। इसलिए टोना-टोटका ध्रसत्य मिथ्या कमं 
है! इसका कोई फल या विपाक सिवाय इसके कि कर्ता के मन को बुरी तरह 
प्रभाव्ति करे और उसके ही लिए सुख-दु:ख का वारण बन जावे भ्रोर कुछ 
नहीं होता | सोचिये छीक मुभे भ्रावे हानि झ्रापकी हो जावे क्या तमाशा है, जो 
बमं करे उसको हानि न हो दूरुरे को हानि हो जाये कब सम्भव है, ततः टोना 
रोटका कमजोर विचार वाले के लिए, डराने की एक बिचार घारा, बिलकुल 
गलत विचार घारा बनाई है, जिस पर कभी किसी फो विश्वास नही करना 

'चाहिए । 


बमं संस्कार छोड़, कर,समाप्तू हो जाता है। संस्कार फल त रहता है। फल 
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प्रश्‍न - शीत करे ति एकिर कम भो हो अर्तिः है ०हही-फहीं 
फमी-कमी किये भी जाते हैं । 

उत्तर:--क्या यह भी व्यय की वस्तु है, इतका भी कोई प्रपाव या विपाक 
नहीं होता । हमने तो देखा है कि एक व्यक्ति किसी क्रि के पास भ्रपना घन 
लेने को जा रहा था । उप दिन का उसने वचन दिया हुआ था उसका विश्वास 
था कि भ्राज अवश्य मिलेगा परन्तु जब वह घर से निकला तो सामने बिल्ली ग्रा 
गई भौर एक श्रोर से दूसरी ओर को साम्ने से निकल गई । जाने वाले को कुच 
भी इसकी चिन्ता न थी, उसने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया परन्तु जप वह 
ऋगी के द्वार पर पहुँचा तो ऋणी बहुत उदास उसके सामने आकर क्षमा मांगने 
लगा शौर कहने लगा कि जहां से मुझे कल घन मिलना था उसके घर में 
मृत्यु हो गई, सुके बड़ा दुःख है वचन कूठ हो यया उस व्यक्ति ने कहा कि भाई 
यह तो भ्रकस्मात्‌ घटना हो गई फिर सही भ्रौर लौट गया, पर घर वालों ने 
यूछा कि रुपये ले श्राये उन्होंचे कहा कि नहीं मिला किसी ने पूछा कोई ग्र्ुगन तो 
नहीं हो गया था। उसने कहा कैसा प्रशगुन । पूछने वाले ने कहा कि बिल्ली तो 
सामने नहीं ग्राई थी या कहारी खाली घड़ा लेकर सामने से निकल गई हो । तत्र 
उसने कहा--हाँ, बिल्ली तो सामने से निरुली थी पूछने वाजे ने कहा बस फिर 
झ्या था रुपया कैसे मिलता, उसने कह! कि त्रिल्जी ने आज रात्ता काटा। 

प्रश्‍न:--मृत्यु तो कल हो चुकी थी बिल्ली के रास्ता काटने का कया संबंध! 
वृद्धने वाले ने कहा कि तुम यही तो नहीं समरे दलील करते हो इः शुक्त 
नहीं चलती इत्यादि अनेक प्रकार के भशपुन होते हैं, उनके प्र भाद घे बचना 
कठिन है, झापकी क्या शाबित है? 

उत्तरः--भाई इतना तो समझाया है परन्तु कुछ समझ में नहीं आया कि 
कर्म फल कर्ता को होते हैं, प्रभाव अन्य को भी, जिसने देखा हो या सुना हो 
बिल्ली ने रास्ता काटा जिससे मृत्यु हुई वह एक दिन पहले हुई दोनों का कया 
संबंध दूसरे यह कि जिसका रास्ता काटा वह इस ग्रशगुन को मानता नहीं, तब 
अभाव कैपा ? यह तुम्हारी व्यथं की कल्पना है कभी कोई प्रभाव कमें अपने से 
इतनी दूर नहीं डाल सकता कि कमे भ्राज हो ग्रोर प्रभाव एक दिन पूर्व हो 
र उप पर ही जिपने कमं देखा न सुंता उन दोनों का क्या सम्बन्ध हे और 
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जो रुपये गयी ४ संक!?अपना! कम /नहीं सच” कत कसर? इसमिसे।पह अ्दगुन 
की बात भी व्यर्थ हैं, मानने के लायक नहीं | ऊपर कहा जा छुका है कि कोई 
किसी को हानि । लाभ नहीं पहुँचा सकता, चाहे शगुन करे या शदगुन । 
प्रइनः-- क्या झापका यह सिद्धान्त कि कमं फल विपाक किसी भी कर्म का 
इस जन्म में नहीं। ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तानुकूल है, कुछ कहते हैं कि यह 
तुम्हारी अपनी मान्यता हे । 
उत्तरः--यह विचार ऋषि का ही है कि इस जन्म के कर्मों का फल झगले 
लन्म में, इस जन्म में, किसी का नहीं । देखो ऋषि दयानन्द का वेद भाष्य ऋ० 
मं० १ भ्र० १२ सू० १६४ मंत्र २२ तन्‍नौनशद्धया, पितरं'""न वेद । गरर्थात्‌ 
झपने कर्म फल नहीं भोग सकता । जब तक कि पिता को नहीं जानता । पिता 
को जानने का मर्थं स्पष्ट है कि मरकर दूसरे माता-पिता के घर जन्म लेना 
तब ही पिता को जानैगा।-सं प्र० ३८३ 
प्रइन:-- संसार में देखते हैं कि मनुष्य की प्रवृति यही हे कि फर्म फल शीघ्र 
मिले रोर इस प्रवृति से ही गुरू, आचार्य, माता-पिता लाभ उठते हैं कि मुक 
कर्म करोगे तो तुम्हारा हित होगा। मेहनत करो पास हो जाश्नोगे इत्यादि तव 
बयो न मान ले कि कर्म फल इस जम्म में भी होता हे । 
उत्तरः--तो बया इम यह माने कि परमात्मा मनुष्य को उसकी प्रवृति के 
झनुसार कमं फल देता है, जो भोग करना चाहता है वैसा ही विपाक फल मिल 
जावेगा तब तो बड़ा श्राराम मनुष्य दु:ख कव चाहेगा और फल भी ऐसे भ्रवसर 
पर चाहेगा छो उसके भ्रनुकूल हो और उसके अतिरिक्त मनुष्य प्रवृति तो यह 
हैकिष्मं करू या बिलकुल न करू झौर फल बहुत मिले, भ्रच्छा मिले भ्रौर 
बी घता से मिले अतः बया परमात्मा मनुष्य की प्रवृति से काम करेगे या न्याया- 
नुसार अपनी व्यवस्था से। परमात्मा की न्याय तथा व्यवस्था में यही है कि 
प्रभाव तुरन्त, फल झगले उन्म में। 
प्रदन-- शराब या भंग पीने से मी तुरन्त नशा हो जाता हुँ यह तुरन्त कमे 
फल नहीं हो गया क्या शराव का नशा झगले जन्म में होगा । 


उत्तर:--ठीक है शराब का नशा श्रभी होगा अगले में तो इस शराब के 
प्रयोग छे जो हानि किसी की उसको पूरी करने का काम करेंगे भोर अपने 
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झन्दर जो बुरा संस्कार डाले हैं, उनको दूर करने की व्यवस्था होगी । यहाँ पर 
शराव मपबशा है मह कमे फक्तातकीं :यह/तो उठा: का लंबक प्रभाव दै 
कि नशा करे शराब या भंग से, अपने गुणों के भ्रनुसार नशा करना ही हे, 
उससे बचा नहीं जा सकता, यह कर्म फल नहीं वस्तु का प्रभाव है, कमं पीना है 
एूघ भी पीते हैं, शराव भी, भंग भी प्रत्येक वस्तु अपना पृथक्‌ अभाव रखती 
है जो तुरन्त होता है परन्तु कमं फल तो अगले ही जन्म में होगा। 


प्रइन:--यदि हम को यह बिइवास हो जाए कि कर्म फल अगले जन्म में 
मिलेगा तो मनुष्य तो शुभ कर्म में प्रवृति कम हो जायेगी शोर दुष्कर्म छे 
करने से न एक सकेगा वर्योकि दूर फल का भय नहीं होता निकट भविष्य छ 
कर्म फल की आशा मनुष्य को कर्मों में भ्रधिक प्रवृत करता हे । 

उत्तरः--सिद्धान्त को समझने में भुल होती है, संसार में एक ही प्रकार 
के मनुष्य नहीं है जो तुरन्त फल के झभिलाषी हों, जो मनुष्य परोक्ष नहीं 


चाहते या देखते भ्रौर केवल प्रत्यक्ष वादी हैं, उनकी यह वृति हो ही सकती है . 
परन्तु जो परोक्षवादी हैँ कम॑ के फल की कामना ही नहीं करते, उनके लिये 
बह बात नहीं है उनका पुरुषाथं कर्म फरने में कम नहीं हो सकता । वह सवदा 
करते हैं करगे । उनकी दृष्टि पल की झोर कभी नहीं होती परन्तु इसके भति< 
रिक्त परमात्मा ने एक शौर ब्रेक लगाया हुआ है वह यह है कि संस्कार 
था प्रभाव तुरन्त इस ही जन्म में होता है वह दूसरे जन्म के लिये नहीं दै 
जब कोई मनृष्य उत्तम कम करता है उसळी पुरस्कार रूप संसार प्रशंसा 
करता है, उसकी कीति, यदा यही होता है जिससे प्रभावित होकर वह कायें 
में भ्रधिक तेजी से प्रवृत होता है, अतः कोई भी व्यक्ति लब बुरा काम करये 
मेँ ्पयश तथा भ्रपकीति प्राप्त करता है तो किस प्रकार कोई बुरा कम्‌ 
करेगा । दुसरी बात यह है कि चाहे इस अन्म में हो, चाहे झगले जन्म में, पहिले 
घह निश्चित हो चुका है कि कम से फल दूर रहेगा भौर फ्ता को यह नहीं 
बताया जायेगा कि ग्रमुक कम का यह फल है तो मनुष्य कित प्रकार कमें 
करने में उदासीन होगा, उसको तो कमं फल या विपाक का पता ही नहीं, पत्ता 
उसको केवल कम प्रभाव या संस्कार का होगा । भतः ऐसी शंका करना 
ब्यथं हैं । 


र [क सस्तु २० 
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प्रन-- हो और निश्‍िचत है कि जो बीमारी हम का 
हो रहो है यह पूव जन्म फे कारण है तो हम उति पर करने कमे नहीं 
करते ग्रौर करना भो नहीं चाहिये तो क्या डाक्टर हकीम, वेच सब सतार में 
जो सदा से होते भ्राये है, बेकार हो जायेंगे भोर जो ्ायुर्वे दिक शास्त्र हैं जो 
वेदानुकूल है, व्यर्थ होंगे । 
उत्तर:--यह तो सत्य है कि हमारा यह जीवन पिछले जन्म या जन्मा- 
न्तरों के कर्मों का फल स्वरूप है भ्रौर यह सब झी ही अभिमत है किसी को 
विरोध नहीं । यह मानने पर जो आपत्ति है वह यह बतलाई गई कि जभ कोई 
दीमार होता है भ्रयवा कोई अन्य हानि होती है या होने की सम्भावना होती 
है तो उसको दूर करने का उपाय करना क्यों चाहिये? क्योंकि वह तो अवश्य 
भावी है । बात तो सत्य हैं विचारने ढी है झाषने देखा होगा कि चिकित्सा की 
. भी जाती हे नहीं भी की जाती जिनको चिकित्सा अच्छी होती है थोर जिनकी 
देखभाल भी श्रच्छी होती है वह भी मरते हैं रौर चिकित्सा प्रच्छी नटीं हो 
पाती झौर जिनकी नहीं होती या नहीं के वराबर ही होती है वह सब मर नहीं 
जाते, इसके भ्रतिरिवत जो रोग होता है वह किसी कम का ही तो हता है 
झौर कपर सीमित ही होता है धतः कम फल भी निश्चित ही होया श्रर्थात्‌ जो 
बीमारी हुई है, वह दूर भी ग्रपद्य होगी स्थिर नहीं । परन्तु जिस प्रकार किसी 


साधन से बीमारी आती है उसी प्रकार बीमारी का हटने में साधन जुराना, 
हमारे हृदय की प्रेम भावना श्रोर सेवा भावना को प्रकट करता है श्रोर प्रभु 
की उस क्रिया का जो प्रभु उसके दुःख को दूर करने में कर रहे हैं, सहायता 
करना होता है तीसरे यह है कि मनुष्य संसार में कुछ कम भी करने थाया है । 
यही तो भ्रवसर होता है कि मनुष्य किसी के दुःख में काम झावे शोर बीमारी 
में दवा प्रादि से प्राराम पहुँचाने का यतन करे | तो उपचार या इलाज करने- 
करारे से हानि कुछ नहीं लाभ है। जिनका विचार है कि प्रभु से लड़ना हे यह 
गलत है ! प्रभ, के काम में सहायक होता है भ्रौर इसी प्रयोजन से प्रभु ने इन 
झौषधियों को उत्पन्न किया है कि इनके द्वारा मनुष्य भ्रन्यो का उपकार कर 
सके | एक म्रौर बात भी है परमात्मा का उद्देस्य या कमं फल का उद्देश्य तो 
पह है कि कर्ता को कमं फल में दुःख हो, वह शरीर में किसी भी जगह हो 


सकता है । कल्पना कीजिये फि मेरे पैर में पीड़ा हो गई, मैं चल नहीं सकता । 
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हैं सोचता हैं कि हमसे मेरे प्न्य कार्य र हाति होती हे पर्थान्‌ मेरी स्वतन्त्रता 
चे बावः हो है ती बह यदिन हैं कि येड सेहे हटी अथर हो 
जावे तो मेरा काम भी हो जावे । प्रभु की इच्छा भी पूरी होतो रहे । पूरांतः 
बह पैर का इलाज करता है, ददं ग्रन्य स्थान पर झा जाता है, दुनिया में सभी 
प्रास्तिक नहीं, सब हो घेये वाले नहीं जो नहीं मानते कि प्रभु हैँ वह तो इलाज 
फरावंगे ही, जो इतने धेयं वाले नहीं कि प्रभु ने कर्म फल दिया हुमा है, इलाज 
भत कराझो जो होना है वह होगा । वह तो भ्रपने को सन्तुष्ट करने के लिए 
इलाज को करावेंगे ही भौर संसार में ऐसे ही मनुष्य श्रत्रिक हैं। अतः इलाज 
कराना भी श्रावस्यफ़ हो जाता है, भौर प्रोषषी ग्ादि का लाप भी हो जाता 
है । ग्रौषधीर्या सबको तो बचाती नहीं जिसका रोग नाश होने वाला है प्रौषधी 
घही काम करती है यदि कोई दवा नहीं करता तो भी भ्रापत्ति नहीं | संसार 
हर प्रकार के भनु'य को हानि, लाभ पहुंचा सकता है । मनुष्य की ग्रपनी इच्छा- 
जक्ति साधन पर निर्भर है । चिन्ता की कोई वात नहीं । 

प्रवत :--कर्म करने याले कर्म फन का पाने वाला होता है परन्तु कितो 
से कराया जाय उसमें करने वाला दुसरे के लिए या दूसरे को इच्छा से कर 
रहा है इसमें लोन उत्तरदाता होगा। कर्ता! या कराने वाला 1 

उत्तर- दोनों उत्तरदाता हैं, कर्ता भी झोर कराने वाला भी । यदि 
करने वाला करने से इचकार कर सकता है तो काम जिसको बुरा समझता ष्‌ 
करने से इन्कार कर दे में नहीं करता । यतः स्वदन्त है, करे था न करे तो 
कहने से क्यों करता है । अतः करने वाला, कराने वाला दोनों उत्तरदाता हैं। 

प्रदन :--कर्ता, भोग र्यात्‌ केवल सुख-दुःख की प्राप्ति में ही परतन्त्र 
है ग्रथवा कया उसके साधन भी भोग रूपी कर्म हैं । 

उत्तर:--सुख-दुःल तो भोग हैं ही परन्तु जिस साधन से केवल सपना 
(कर्ता का) ही सुख-दुःख सम्बन्ध हँ वह साधन भीं भोग रूपी कर्म हुँ । 
उदाहरण के लिए मैंने पानी पिया, खाना खाया, खाज लगी, खुजाया इनसे 
सुख मिला यह सब भोग है। भोग रूपी कर्म है परन्तु यदि मैंने किसी क! घन 
चुराया श्रौर सुख प्राप्त किया तो घन डुराना कमं है, यह साधन दूसरे की हानि 
चे सम्बन्ध रखता है जिन कर्मों से अन्यों को हानि व लाभ हो वह कमं 
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जो केवल झपने कर्ता को ख-दुःख में साधन है वह भोग ह भोग रूप 
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प्रदनः--जो सुख-दु:ख व इच्छा-ह ष से प्राप्त होते है, यतः इच्छा न द्वेष में 
मनुष्य स्वतन्त्र है शतः इच्छा व द्वेष साधन से सुख-दुःख सें साधन कमें हैँ 
योर सुख-इस भोग है इसलिए साधन भोग नहीं, कर्म है । प्रत्येक कर्म को जो 
भोग में साधन है भोग समझना ठीक नहीं। 

उत्तरः--उसके घ्रथं यह है कि कुछ कमं है। जो भोग रूपी कर्म हं प्रत्येक 
नहीं, ्रापका विचार सुख-दुःख प्राप्ति केवल इच्छा व द्वेष से ही होती हे ठीक 
नहीं । इनके शतिरिक्त भी मनुष्य को प्राकृतिक झावव्यकताएँ कमे में विवद 
करती हैं जो कमं गौर भोग रूपी कम होते है । इच्छा व द्वेष कम के करने मे 
प्रवृति को उत्पन्न करते हैं, इच्छा व ढेष कम नहीं है और इच्छा य धप स्ते 
प्रवृति दोनों प्रकार के कर्मों में होती है जो कमं भी हैं और भोग रूपी कम 
भी, मनुष्य को प्राकृतिक झ्ावदयकता विवश करती हू कि वह खांसे या मल व 
मूत्र फा त्याग करे जब भ्नावष्यकता होती है तो इच्छा करता है कि स्तान घर 
में जावे आप इसको कमं कहेंगे मैं इसको भोग रूपी कम॑ कहूँगा, इस कम से 
किचित्‌ किसी प्राणी का कोई सम्बन्ध नहीं केवल अपने स्वाभाविक इच्छा 
की पूर्ति है, इस प्रकार खांसना, थूकता, आंस झपकाना आदि अनेक क्रिया 
मनुष्य करता यह सब भोग रूपी कम हैं कर्म किसी दशा में भी नहीं हो सकते . 
जब तक छिया से किसी व्यक्ति को लाभ या हानि न हो । कमसे किसी हानि 
या लाभ का होना झनिवार्य है अन्यथा सब भोग रूपी कम ही होंगे । एक बात 
झौर सोचनी है कि प्रभु ने जो भोग पदार्थ बनाये हैं क्या वह बिना कर्म भोगे जावेंगे 
जब भोगने का कम' करेंगे झाप कहेंगे यह कर्म है तो भोग्य पदार्थ का प्रयोग ही 
भोग है । तथा जो कर्म किया जादेगा वह तो भोग ही होगा । श्रर्थातु भोग्य का 
भोगने में जो कम' होगा वह भोग होगा, न कमं प्रत्यया यह भोग रूपी संसार, 
बनाने का झभिप्राय ही बया है, यदि भोगना कम है तो भोग क्या है ? 

प्रधन:-- जब कर्म फल निश्चित है और झववय भोगना पड़ता है तो स्वुलि 
प्राथना, उपासना षयों करें ? 


उत्तर:--आप पहिले स्तुति प्रथंना, उपासना के भ्रथं समझ लें जब विचारें 
कि करना थ्रावष्यक है या नहीं स्तुति जो ईष्वर या किसी दूसरे पदार्थं का 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha लठ lec हिंदी 
१३० झयादयं हिंदी साप्ताहिक 


गुण-गान, i] 11 02 ry | क ह lng ह वह तति कहलाती है ग 
स्तुति का कम बह ही च शान भो। पाय झे 
प्रीति होती है वह स्तुति का फल कहलाता हु । 

प्रार्थना: श्रपने पूणं पुरुपाथे के उपरान्त उत्तम कर्मो की सिद्धि के जिये 
परमेश्वर था किसी साम्यं वाले मनुष्य के सहाय लेने को प्राथना कहते हैं । 
प्रार्थना का फल अभिमान का नाश करना, श्रात्मा में नम्रता गुण प्रह करचे 
में पुरुषार्थ भौर अत्यन्त प्रीति का होना प्रार्थना का फल हुँ 

उपासना जिससे ईश्वर ही के श्रानन्द स्वरूप में अपने भ्रात्मा को मग्न 
करना होता है उसको उपासना कहते हैं । 

ऋषि दयानन्द आर्यो ष्य रत्नमाला २१, २२, २३, २४, २५ २९1 

प्रव झाप विचारे कि कमं का फल निरिचत है भौर निद्चित मिलेगा 
भी । तब ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना कितनी थावश्यक हे, स्तुतिं 
प्लादि से हम परमात्मा को न्याय करने से रोकना तो नहीं चाहते न रोक सकते 
हैं । परमात्मा न्यायकारी हँ सत्य स्वरूप है विना कमं के किसी को दुःख-सुख 
कदापि त देंगे और शुभ कम के लिए संसार में उत्तम फल मनुष्य के हितार्थे 
उत्पन्न कर दया के ऊचे गुण को प्रकट करेगे, जो उसको, नहीं मानता उसके 
साथ भी न्याय ही करेंगे ऐसे सत्य न्याय भ्रौर पक्षपातरहित समस्त गुणों के 
भंडार परमपिता परमात्मा से प्रीति करने को किसका मन नहीं चाहेगा । 
छंसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी किसी महानु व्यक्ति से मित्रता हो 
सक्ती है और वह न करे असम्भव हे। इसलिए स्तुति करनी अवश्य चाहिए । 
इतुति इसलिए नहीं करते कि परमात्मा हमारे कृत कर्मा का फलन देगा अन्यथा 
देंगे, परमात्मा की स्तुति हम इसलिए भी नहीं करते कि हम परमात्मा को 
रिइवत देकर न्याय करने से वंचित कर सकते हैं, असम्भव है । असम्भव बात क्ले 
लिये समय खोना मूखंता होगा । अतः स्तुति करना मनुष्य का कतंव्य है इसलिये 
एसी प्रकार प्राथना करना है जिससे मनुष्य का अभिमान नाश होता हैं, नग्नता 
ज्ञाती है और अनेक गुणों के ग्रहण करने में सहायता मिलती है प्रभु से मौर 
भी अधिक प्रीति बढ़ती है, मनुष्य का पुरुषार्थं बढता है और अपने को सफलता. 
की पूरी आशा रहती है मनुष्य अपने ऊपर ही निभंर नहीं रहता अपने पुरुषार्थ 
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` -ङक्केसःथ द्रे qe b KL hE ता है। Chennai_and विसि क्री अत्रदय 
'मिनती है इस ही लिए प्राथना आवइएक है ईइवर से प्रीति हो जाने पर उप्तकी 
सहायता प्राप्त कर मनुष्य के लिये ससार में कौन प्रत्य व्यक्ति हो सकता है 
“जिमकीसंगत मनुष्य के लिए परमात्मा के अतिरिक्त लाभदायक हो परपातमा 
से अधिक तो क्या कोई उनके समान भी नहीं । जिसको संगत मनुष्य के 


लिए उष प्रभु से उत्तम हो सके इसलिए स्तुति प्राथना उपासना करना नितांत 
आवश्यक 


प्रदन--क्र्में फल क्यों ? 

उत्तर-संघ्ार व्यवस्थित है प्रभु की व्यवस्थानुसार संसार की रचना 

है संसार में कुछ नियम हैं जिनके श्या'श्रत यह समस्त ससार चला भा रहा है 
झौर इसका कर्म हो रहा है यदि इसके नियम में तनिक भी बाधा पड़ जावे 
-तो संसार (भूमण्डल) अस्त व्यस्त हो जावे उन नियमों में से एक नियम यह 
भी हृ कि जो जसा करे उसको वेसा ही फल दिया जावे प्रभु फे सामने यतः 
समस्त सृष्टी है समस्त जीवों फे कमं उसके सामने हैं उन्हीं के फलों को भुगाने 
के लिए उसी प्रकार की सृष्टि की रचना की जाती हुं यदि कर्म फल न हो तो 
सृष्टी की रचना ही व्यर्थ हो जावे तो आत्मा(जीवात्मा) कर्म करने में स्वतन्त्र 
है अपनी स्वतन्त्रता से कर्म करते है इसलिए प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का 
उत्तरदाता है जीव आत्मा अल्पज्ञ हुं । एकदेशी है इसके सव साधन सीमित हैं- 
“इसलिए इससे अपने काम करते समय भुले भी बहुत हो जाती हैं आत्मा की 
शक्ति सीमित होते हुए भी इससे उससे अधिक आशा नहीं की जाती जितनी 
“की उसकी रकित है परन्तु यह अपनी शक्ति भर कार्य करने में अपने को 
'म्रशक्त वना लेता हे प्रालस्य भौर प्रमाद सामने आकर कार्य क्षमता में र्कावट 
डालते हैं और पुरुषार्थं हीन बना देते हैं इसके भ्रतिरिक्‍त मनुष्य ऐसे परीक्षण 
में पड़ जाता है कि अपनी इन्द्रियों के प्रलोभन को न रोक सकने के कारण 
“भी बहुत भूले करता है ओर उससे भी जो हानि इसको साधन (शरीरों) को 
-होती यही नहीं उन भूलों के कारण हानि श्रात्मा झपने शरीर की करा है 
अपितु अन्य प्र!णियों की भी कर देता है । तब यह आवश्यक हो जाता हे कि 
जो हानि (कमियाँ) शरीर में उत्पन्न हो गई हैं उनको पुरा किया जाय और 
दूसरों की भी जो हानियाँ हो गई हुं उनको पूरा कराया जाय इसलिए ही प्रभु 
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ने वियम वनाया कि जैसा करोगे वैसा फल पाझोगे परम : 
सा को ज को र पहे र ह है की पका, 
सुधार हो जावे भौर भ्रन्यों की जो हानि की है । वह भी पूरी हो जावे यही 
फल हे । इस ही हेतु कर्मो का फल देना आवश्यक हे । कमे फल इसलिए नहीं: 
होता कि कर्ता से किसी प्रकार बदला सेने की किसी की इच्छा हो, कमं फल 
में केवल कर्ता का सुधार और छत हानि को पुरा करना अभिप्रेत होना है! 
प्रशन --क्या भोगों को भोगना जल्दी या देर से झपने प्राधीन हैं । 
उत्तर:--भोग विना साधन के तो भोगा नहीं जाता । भतः उसके तीन 
साघन हो सकते हैं । एक प्रभु, दूसरे प्रन्य प्राणी, तीसरे स्वयं, प्रभु श्ौर अनन्य 
प्राणी को हम रोक नहीं सकते क्योंकि हम को पता नहीं कि कब, किस घटना 
से हमारा भोग हो जावे, उसका टालना हमारी ताकत में निश्चित नहीं, टल 
भी सकता है नहीं भी परन्तु तीसरा साधन जो स्वयं का हूँ । उसमें मनुष्यः 
स्वतन्त्र हे और टाल सकता है । यदि मनुष्य सांसारिक कामों से पृथक होकर 
एकांत वास करता संसार के भोग्य पदार्थों से अपने को प्रथक रखने का यत्नः 
फरता हैं तो भोग झाहिस्ता-आहिस्ता भोगे जाते हैं भ्रोर यदि संतार के भोगों में 
झधिक लिप्त हुं तो भोग शीघ्रता से समाप्त होते हैं इस प्रकार मनुष्य भोगों को 
झपने धीन कर लेता हे ऋषि लोग समाधि में बंठकर भोगों को बहुत पीछे 
टाल देते हैं। जो मनुष्य १ मिनट में १३ सांस लेता है। यदि वह १ घंटे में 
१ सांस लेने लगे तो बड़ा अन्तर पड़ सकता है गौर इस ही प्रकार भायु 
बढति द्ष्टि गोचर होती है । वास्तव में ये नहीं है ? ५ 
प्रदन--प्रत्येह ग्रायु के लिये क्या मोग निश्चित ह । 
उत्तरः:--हाँ, प्रत्येक आयु के लिए भोग निश्चित है । प्रत्येक आयु के लिए 
हरीर भी निश्‍चित है और प्रत्येक शरीर के लिए भोग भी निश्चित है भोर 
इस ही कारण आयु भी निदिचत है । 
प्रदन:-क्ष्या शरीर की बनावट भोगों फे श्रनुरुप होती हे । | 
उत्तरः- हां, विल्कुल भोगों के अनुरुप होती है । यही तो भोग भुगाने 
का साघन है । साधन उपयुक्त होने से हो भोग भोगे जा सकते हैं । 
प्रदन--क्या निश्चित भोग समाप्त हुये बिना प्रायु समाप्त हो सकती है? 
छम सिद्धान्त अक स वतु २०२३ 
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उत्तरः--कदापि नहीं, शरीर मिला है 8480 पिस) आरके । जव 
लुक भोग समाप्त न होंगे अर्थात्‌ भोग न लिए जायेंगे तब तक झायु अर्थातु 
जरीर समाप्त न होगा, आई तो तब ही बनती है जब शरीर समाप्त हो जावे 
छरीर मौजूदा है तो भाई कहाँ आयु कहते हैं शरीर पाने भोर शरीर छिन 
जाने के वीच की वधि को । 
प्रदनः--दया मनुष्य भोग भोगने को टाल सरता हं किन सोगे। 
डत्तरः-- नहीं टाल सकता एक न भोगे यह तो सम्भव है, भाज न भोगें 
कल भोगेगा परन्तु भोगना भवरय पडेगा । स० प्र० पृष्ठ ९७ वे २०० 
प्रदन:--परमात्मा को व्यवस्था में कोई हस्तकेप फर सकता है! 
उत्तर:--कोई नहीं कर सकता । उ्यु० शा० भू०==सत्य० ध० बि० पृष्ठ 
८४१, ११५७ 
प्रदन-वया परमात्ता छापनी व्ययस्या बदल सकता है? 
उत्तर--नहीं, कमी नहीं, ० भा० भू०-7५५२र्‍1परमात्मा सर्वज्ञ है। 
जो व्यवस्था करता है पूर्ण होती ह बदलने की ग्ावश्यकता उसको पडे जो 
भूल कर सकता हैँ! 
प्रदन:--परसात्मा छी व्यवस्था निश्चित है जिसको कोई वदल घा तोड़ 
नहीँ सकता । स्वयं परमात्मा भी नहीं तोड सकता । पुतः संसार में उसकी 
-हयवस्था फे विपरीत जनता चल रही है पया कारण हे? समर में नहीं प्राता । 
उत्तर:--दृष्टिकोण जब णदला हुम होता हे तघ कुछ का कुछ दिखलाई 
देता है, इस ही दृष्टिकोण के भन्तर से इष्टि में न्तर है। विषमता सुख मै 
दुःख, दुःख में सुख, परात्मा झनात्मा जन जाती है । 
कया एक भी उदाहरण बतलाएा जा सकता है जिसमें यह पता लगे 
कि ईश्वर की व्यवस्था (किसी ते तोड दी, जनता गभिकाँश तोए रही है, यह तो 
एक प्ननोखी बात है । मनुष्य कमे करने में स्वतन्त्र है भोर अपने कर्मों के 
फल भोगने में परतन्त्र है कर्म करना मनुष्य का भधिकार है। अपने फर्म को 
ब्यवस्था मनुष्य स्वयं करता है और उसके भोग फी ण्यवस्था परमात्मा पिता 
होने के नाते आत्मा को कर्म करने में सीधा मागे तो बतलाते हैं परन्तु ब्यवस्था 
नहीं करते ॥ परमात्मा पपने कर्म की व्यवस्था करते हैं, उनमें कोई कभी अन्तर 
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व्य 1 नही by Arya प Foundation Chennai and eGangotri 
या अव्यवस्था नहीं हो सकती 7 परमपिता परमात्मा कृपालु दयालु है, वह जीवों 


पर सदैव, सबंदा अपनी कृपा से वहां सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य के कल्याण के 
के लिए अपना ज्ञान देते हैं, वहाँ मनुष्य के हृदय में व्यापक होने से समय समय 
पर सचेत करते हैं कि ग्रमुक कर्मे शुभ है, करना चाहिये, श्रमुक भ्रशुभ है। नहीं 
करना चाहिये रौर यह परामशं प्रभु का कर्भ करने से पूर्व भय, शंका, लज्जा, 
प्रसन्नता श्रादि से होता है! कोई प्राणी प्रभु की व्यवस्था के विरुद्ध किसी भोग 
को टाल ही नहीं सकता जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही प्रभु उसको शरीर 
भ्रायु ग्रोर सुख-दुःख देते हैं, क्या राज तक किती को अपनी जाति(शरीर) को 
बदलते देखा है भूल होती है मगुभ्य को अपनी अल्पज्ञा के कारण मनुष्य भोग 
रूपी कर्म में अन्तर कम कर पाता है दूसरे यह कि भोगों का पता नहीं होता 
है जब भोग होने लगता है या हो चुका है, जब पता लगता है इस कारण जगत 
के दृष्टा समके हैं कि व्यवस्था के विरुद्ध कर रहा है उस सवं शक्तिमान, 
सर्वव्यापक ईरवर की व्यवस्था इतनी पूर्ण होती है और इतनी प्रबल होती है 
कि संसार के चक्रवर्ती महाराज का भी साहस नहीं हो सकता कि वह परशु 
ब्यवस्था के विरुद्ध कुछ कर सके परमात्मा चाहता है कि जगत में दुःख न रहे 
प्रत्येक मनुष्य सुखी रहे । संसार में कोई चोर, डाकू, कुर योलने वाला, घौर 


वालाक, मक्क़ार, भ्रष्टाचारी, दुराचारी न रहे । परन्तु वह किसी मनुष्य को 
कूठ वोलने,. भ्रष्टाचार करने, चोरी करने, डाका डालने प्रादि कर्मों से रोकता 


नहीं । श्रात्मा अपने कमें करने में स्वतम्त्र है। करे न करे उल्टा करे मनुष्य 
अपने कर्मो में ही भूल करता है और इसी कारण ऐसा लगता छै कि मानों 


सनुष्य ईश्वर अवस्था को तोड़ रहा हे । मनुष्य प्रपने भोगों में ची परिवर्तन 


करना तो चाहता है। वह यह चाहता है कि भोगना न पड़े परन्तु व्यवस्था 
का पंजा इतना प्रबल है कि उसमें से बचना प्रसम्भव है । भोगना ही पडता है 
प्रभु की इस अवस्था में राजा भौर रंक समान हैं । प्रभु फा न्याय किती निर्घेन 
या मुखे पर भन्याय से प्रत्याचार नहीं करता और किसी घनाद्य विद्वान के 
साथ रियायत नहीं करता । देखो घट ८ भा० भु० पू० ५२२ । 


यदि प्रभु की एक भी व्यवस्था में फुछ प्रन्तर झा जावे तो समस्त 
ब्रह्माण्ड में गड़बड़ हो जावे भ्रोर पुनः यह न प्त्री रहे, न सूर्य रहे, मनुष्य 


॥ भोर पशु-पक्षी का तो कहना ही क्य! है। समस्त ब्रह्माण्ड का चक्र उसकी ही 
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व्यवस्था के ढ़ भर सुन्दर होने के 'कीरेश (वल रहा! है।।सिघारण से साघा- 
रण कायं विन! व्यवस्था के विना नियम के और बिना न्यायालय तथा व्यव- 
स्यायक की विद्यमानता नहीं चला करते तो पुनः इतना बड़ा ब्रह्माण्ड का 
` चलना किस प्रकार सम्भव है? व्यवस्थापक की विद्यपानता ही व्यवस्था के 
नियमों में बल लाती है । नियम कागजों में सुरक्षित रहते हैं और उनकी कोई 
परवाह नहीं करता जब तक कि उनके कायं रूप में परिणित कराने वाली शक्ति 
उपस्थित न हो । नियम झकिति की पृष्ठभूमि के कारण ही म एन है भर उसके 
ही पारण काम के हैं। कागजों में रहते हुए भी जीवित हैँ यदि शक्तिशाली 
पृष्ठ-भूमि न हो तो उत्तम से उत्तम नियम पुस्तकों या मनुष्यों के हृदय रूपी 
पुस्तक में छिपे पड़े रहा करते हैं | यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि 
संसार की सत्ता ऐसी है या हो सकती है कि जो प्रभु के नियम तथा व्यवस्था 
में उसकी व्चिमानता में कुछ भे हस्तक्षेप कर सके। 
प्रदन:-- वया हमारा वारीर त्येक प्री छा जन्म) उसके पूर्व जन्म थवा 
जन्मों के कर्मों का व्पाक नहीं है । दया इसमें कोई इस जन्स का भी कर्म भ्रपना 
हाथ रखता है। दया प्रभु की इच्छा भी हमारे विपाक में कारण है। या हो 
सकती है । 
उत्तरः-- वृछ समृदाय इस संसार में इस विचार के हैं जो यह प्रचार करते 
हुँ कि प्रभु सवंद वितमान है वह सब कुछ कर सकते हूं भ्रौर उनका ही किया 
हुआ यह समस्त संसार है । प्रत्येक प्राणी की प्रपनी नयो दुनिया है। न तो 
जीव आत्मा है भ्रौर न उसका नवीन शरीर है। न कोई पूर्वजन्म था, न पूर्व कोई 
कर्म था, जिसका विपाक होता है परन्तु वह सम्भव नहीं, श्रसम्भव हैं । यह 
न्याय नहीं है, ग्रन्याय है झौर बड़ा भारी, भ्रन्याय है कि जीव ग्रात्मा को पंदा 
किया जावे, पैदा करके किसी को लूला किसी को अन्धा तिसी को काना बनाया 
जाये । यदि पूछा जाय कि ऐसा क्यो हं इनको श्रन्धा काना लूला व लगड़ा क्यों, 
उत्तर होता हे कि वह सवं दब्तिमान है, फ्या हज है यदि किसी को जो चाहा 
घना दिया । जिस प्रकार कुग्हार मिट्टी के खिलोने बनाता है, जैसा मन में 
झाता है करता है, कोई नहीं पूछता कि हाथी क्‍यों बनाया, घोड़ा क्यों बनाया 
इत्यादि इसी प्रकार परमात्मा की इच्छा जिसको जो चाहा वह बना दिया। किसी 
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को अमीर, क्रिस को ग्रीक का वविपा०'जापरिः'कया है ०पेदि कहां जाता है 
कि जिनको कमजोर, अरन्धा आदि बनाया जाता है, यह उनके साथ ग्रन्याय है 
तो उत्तर देते हैं। कि उनको जिस अवस्था में पैदा किया जाता है वह उसी में 
असन्न रहते हैं ग्रतः कोई भ्रन्याय नहीं परन्तु इत उत्तर में सत्यता कितनी है यह 
विचार कर देखना चाहिये । क्या अंधे को यह इच्छा नहीं होती कि जिस प्रकार 
अन्य पुरुष आंखों से काम लेकर घ्रानन्दित हैं, मैं भी इसी प्रकार संसार के हव्य 
देखकर आनन्द प्राप्त करू, क्या परमात्मा ने संसार में देखने योग्य वस्तुएं इस- 
लिये नहीं वनाई कि श्राँखों वाले उनको देखकर प्रसन्न हों और बनाने वाले 
की कारीगरी को अनुभव कर उसकी स्तुति करे । इसी प्रकार भ्रन्य अंगहीन 
के लिये विचारना चाहिये, क्या लूला लंगड़ा ग्रन्यो के काम करना, चलता-फिरता 
देखकर अपने बनाने वाले पर चार आँसू न डालता होगा यह कहना सरासर 
गलत है कि वह उस की दशा में प्रसन्न है यदि ऐसी दधा होती तो माज संसार 
में प्रत्येक व्यक्ति लखपति वनना चाहता है । उसके लिये फि यत्नवान हे जो 
लखपति हुं वह करोड़पति और करोड़पति उससे अधिक । 
प्रश्‍न-क्या भोग में कुछ भी स्वतन्त्रता नहीं । 
उत्तर -किचित भी नहीं, कारण कि प्रात्मा ग्रहपज्ञ है वह नहीं जानता कि 
कम फल किस प्रकार दिया ला सकता है। न ही उपे प्रधिकार में वह साधन 
हैं जिनके द्र।रा कम फल हो सकता है न मनुष्य के पास कोई मापने का 
सावन हं जिसे नाप सके कितना पाप है या पुण्प है। न उसके हाथ में कर्ता 
तया जिसके साथ कम किया गया । दोनों की श्र सेहुई, हानि को दूरकर देने 
के साबन हैं श्रत: यह किती प्रहार भी सम्भत्र नहों कि मनुष्य को कमे भोग 
में कुछ भी स्वतन्त्रता मांगी जाय । 
प्रश्‍न --यदि कर्म का विपाक ग्रवश्यम्मावी हु तो किसी के दुख दुर करने को 
ग्रथना मरौर यतत क्यों करे । 
उत्तर--जिस प्रकार कम का सुख या दुःख किसी सावन से होता है उस 
का सांधन मनुष्य भो हो सकता है जब मनुष्य किसी के दुःख में साधन होता 
ह॒ उप्षक्ने लिये तो साधन ही है परन्तु अपने लिये उसका कम॑ हो गया जो उस 
के दुःख का प्राले जन्म में कारण हो गया, इसी प्रकार जो कोई किसी को दुःख 
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देने में सोथमव्हो"परकता' हेववहा रव्या पर्पर) बा: जात्ा/है। मोती! दुःख को 
दूर करके उसको सुख देने में भी साधन होता हैं भर अपने लिये सुख का 
कारण बनकर अगले जन्म में सुख प्राप्त करता है । 
कर्मभोग साधन भी है श्रौर कारण भी, कर्ता का कारण झन्य का साधन है। 
भ्रश्‍न--जब सुख-दुख हानि लाभ कर्म फल होने के कारण श्रवदयम्मावी हैं 
गोर हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो माल की रक्षा श्रौर जान को 
रक्षा क्यो करते हैं? F 
उत्तरः-ग्रपनी अल्पज्ञता से भ्रविद्या के कारण दूसरे यह कि जिस प्रकार 
नग्नचित्र कामोरपादक होते हैं। अतः नहीं रखने चाहिये इसी, प्रकार कोई वस्तु 
प्ररक्षित नही रखनी चाहिये ताकि किसी मनुष्य को लालच जागृत होकर उसे 
चोर न वना दे! संसार से भ्रप्टाचार कमं करने या दूर करने के लिये रक्षा 
करना चाहिये कि दूसरों की सेवा परोपकार कर अपने बुख को भोग लगे भ्रौर 
'छपकार भी कर लेगे। 
प्रश्‍न :-- कारण झौर साधन में क्या अंतर हे। 
उत्तरः कारणा गोर साधन में मुख्य अन्तर यह है कि कारण निश्चित 
परिवतंनीय है भोर साधन निरिचित नहीं है और परिवतेनीय है । झभिप्राय 
यह है कि जो सुख या दुःख मुझे या किसी प्राणी को होता है उस सुख या 
दुःख का कारण सुख या दुःख पाने वाले का निरिचत कर्म है जिसका उसको 
सुख या दुःख मिला हं परन्तु वह सुख या दुःख जिन साधनों से मिला हू वह 
निश्चित नहीं भ्रर्थात्‌ जो दुःख सोहन को मोहन के मारने से हुआ वह मोहन 
के प्रतिरिकत किसी अन्य के द्वारा भी हो सकता था या स्वयं भी साधन हो 
सकता था भ्रथवा देवी शक्ति भी साधन हो सकती थी, इस प्रकार कारण और 
साधन का भ्रन्तर यदि ध्यान में रहे तो कोई भ्राइचये नहीं होता। 


प्रश्‍न:-- साधन निश्चित क्यों न मान लें बया आपत्ति है सोहन को मो 
ते हो दुःख होना या । र र 
टत्रः-यदि हम मान ले कि साधन भी निश्‍चित हं तो संसार में कोई 
भी न पुण्य भात्मा रहेगा न पापी कहा जायगा क्योंकि कोई भी मनुष्य या प्राणी 
संसार में विना साधन के सुख या दुःख नहीं पा सकता और य॒दि साधन भी 
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लाभ पहुँचाया हे वह तो पू से प्रभु केद्वारा निरत है तो प्रमुक सज्जन लाभ 
पहुँचायेंगे, प्रभु के निशवयानुसार लाम हुम्रा, लाभ पहुँचाने वाले की झपनी इच्छा 
कुछ न कर सकेगी । उधको प्रनि्रार्य रूर से लाभ पहुंचाना ही पड़ेगा । इप्ती 
प्रकार हानि पहुंचाने वाले को कोई दोष न होगा । क्योंकि उसने प्रभु के निरच- 
यानुसार हानि पहुँवाई है इप प्रकार संसार का कार्ये न चलेगा । मनुष्य की 
(कर्ता की) स्वतस्त्रता नष्ट हो जायेगी प्रोर किती का कोई कर्मे ही न रहेगा । 
कमं ही न रहने से सष्टि ही न बन सकेगी पृष्टि की उत्पत्ति तो मनुष्य के कर्मों 
पर ही निर्भर हैँ और कम वह हँ जो स्वतन्त्रता से किया जाय । स्वतन्त्रता 
सें कर्ता को पूर्ण अधिकार है करे न करे भी प्रयवा उटा करे, यदि पूवं 
निश्‍्चितु तसाधन मान लेंगे तो स्वतन्त्रता न रहेगी । 

प्रहद--श्या कोई अपनी बुद्धिमता से भ्रपने दुःख कम नहीं कर सकता ? 

उतरः--कदापि नहीं हां, उके भोगवे के साधनों में परिवर्तत कर सकता 
है अतः साधन निरिचत नहीं हैँ, वह बदले जा सकते हैं। 

प्रशन-- जिस प्रकार बाजार भाव के कम व ग्धिक हो जाने से चस्तु १ 
रुपये में कम व अधिक मिलने लगती है, इसी प्रकार प्रभु के बाजार में वस्तु के 
प्रधिक त्युत झाने से १ रुपपे में वस्तु कम व अधिक् हो जावेगी । पाप या पुण्य 
तो १ रुपये समान रहा । 

उत्तर--प्रभु के बाजार में वस्तु कमी कम व कभी चिक नहीं होती जितनी 
वस्तु हौ सदा उतनी ही रहेगी, उतनी ही सदा र प्रकृति नित्य हैं जिप्ते जितना 
जैसे-जैसे कमं होता रहता है वैवा-बैता मरौर उतना-उतना कमें फन्न मिलता 
रहता हूँ । न कम न भ्रधिक । 

प्रश्‍न वया इस जन्म के किसी भो कम का कुछ भो प्रमाव प्रभु-गपवस्था 
के विपरीत पड़ सकता हे ? 

उत्तर--कुछ नहीं, प्रभु-व्यवस्था के विपरीत किसी कमं का कोई भो 
किचित प्रभाव किप्ती अवस्था में भी नहीं पड़ सकता । प्रभु-व्यव॒स्था बड़ी 
प्रबल ह जिसके झाधीन समस्त ब्रह्मांड चल रहा हूँ इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं 
बला सकता । यदि हस्तक्षेप चले तो समस्त कारोबार ब्रह्मांड का प्रस्त-व्यस्त 
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निहिचिरु हैँ, तो लाभ न चूते वाले को श्रेय क्यों मिलेगा, बोकि उसने जो 


हो जावे श्रौर पुहःझात, शो-क उडा हत रहे) हृसतुकेप तो वह करे जो 
पुरव कर्ता से बुद्धिमान हो, सवं व्यापक हो यतः कोई ऐसा नही है । ग्रतः हस्तक्षेप" 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 

प्रत्येक शरीर के लिए प्रारब्ध भ्रावध्यक ह । बिना प्रारब्ध मनुष्य को या 
किसी भी शरीर घारी को छारीर प्राप्त नहीं होता शरीर कायं हँ और प्रारब्ध 
कारण हू परन्तु प्रारब्ध भी नहीं वन सकता । जब तक मनुष्य के कम संचित 
में न हों प्रारब्ध कायं है और सचित कर्म कारण है । ऊपर कई बार कहा जा 
चुका हँ कि प्रारच्ध बिना संचित कम के नहीं बनता, इतना ही नहीं; बल्कि 
संचित कमो से ही बनता है, क्रियमाण से नहीं । संचित में कर्मों का योग तो 


होता रहता ह॑ परन्तु संचित से प्रारब्ध बनाने के लिए एक ही बार जाते हैं। 


कारण यह ह कि प्रभु तो अपने कमं में किंचित भी विलम्ब नहीं करते 1 प्रभु 
संचित से प्रारब्ध बनाकर उसके ग्रनुबूल शरीर देते हे श्नोर प्रारब्ध के समस्त 
कर्मों को हट में रखते हैं। इस हेतु प्रारब्ध एक ही बार बनता हं उस ही 
प्रारब्धानुसार आयु निश्‍चित करते हैं। 
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दयानन्द ग्रन्थ साला 
धंस्कार विधि पुष्ठ--२०१ 
जैसा परमेश्‍वर धम -प्रधम करने वाने को यथा योग्य सुख-दुःख रूप फला 
देतां है भौर भ्रपने सर्वेज्ञाता साधनों से सबका अन्तंयामी होकर सबके भ्रच्छे. 
बुरे कामों झो यथावत्‌ देखता हं 1 
पृष्ठ २०६--जितना पराधीन होना है वह सब दुःख है श्रौर जितना स्वा 
घीन रहना है वह सव सुख । 
पृष्ठ २०७-जसे दीमक धीरे-धीरे बडे घर 'को बना लेती हँ वैसे मनुष्य 
परजन्म की सहायता के लिये सब प्राणियों को पीड़ा न देकर घम का संचय 
घीरे-घीरे किया करे । है 
ऋष्वेदादिभाष्य भूमिका पुष्ठरे १४ 
कम के अर्थ सब चेष्टा । 
पृष्ठ ५२२--अ्य भा सब जीवों के पाप पुण्य के फलों की यथावत्‌ देने वाला का 
. पृष्ठ ५१८ इनमें मनुष्य शरीर पुण्य आत्माओ्रों और पुण्य पाप तुल्य वाला 
को होता हँ भौर दूसरा जो जीव ७धिक पाप करते हैं उनके लिये इन ही भेदों 
से सब जगत के जीवन अपने-अपने पुण्य भौर पापों का फल भोग रहे हैं । 
` पृष्ठ ५२०--वैसे ही ईश्वर न्यायकारी होने से सी को विना कारण से 
सुख. न दुःख कभी नहीं देता । र 
` पुर्वजन्म के पाप व पुण्यों के बिना उत्तम मध्यम व नीच शरीर तथा बुद्धि 
` झादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते इससे हम लोग निएचय कर के जानते है कि 
व इस्वर का न्याय भ्रोर हमारा सुधार यह दोनो काम यथावत्‌ बनते हैं । 
: दृष्ठ ५१६, अथवं काण्ड ५--अनुवाक १, सूत्र १ ,मत २ 
` प्रो३म्‌ झा यो घर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपू षि कृणुषे पुरिए । घास्यर्ी- 
नि प्रथम भाविवेशा यो वाचमनुदितां चिकेता। | 1 कक 
प्रयः En पुर्व जन्म में धर्माचरण करता है। उस घर्माचरण के फल, 
गत को धार हमि बी मिचि रोर 


rt 
४.७ 


Rss 


सब अन्यायों से पृथक रहता है इपलिये परमात्मा का नाम यम है। 


को प्राप्त होती हैं!६०नी? अफर गये हात पाप तेः, पलो ळर "न पक रह करने 
के स्वभाव युक्‍त दोदालमा हे । वह पूवं शरीर को छोड़कर वायु पीथं रहता 
है । जल ओषधि वा प्राण मोदि में प्रवेश करके वीये में प्रवेश करता है । तदनंतर 
दोनि अर्थात्‌ गर्भाशय में स्थिर होकर पुन: जन्म लेता है। जो जीव भ्रनुदित वाणी 
शर्थात जैसी ईरत्रर ने वेदों में सत्य भाषण करने की माज्ञ दी है, वैसा ही यथावत्‌ 
जान के बोलता है भ्रौर घम ही में यथावत स्थिर रहता है । वह मनुष्य योनि 
में उत्तम शरीर घारण करके अनेक पुखों को भोगता है और जो प्रवर्माचरण 
करता है वह भ्रनेक नीच शरीर अर्थात्‌ कीट-पतंग, पशु मराद के शरीर को धारण 
करके अनेक दुःखों को भोगता है । 
सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ--€'७ 
इससे क्या सिद्ध हुआ £# जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता 
है, जब दुष्ट कम करने वाला जीव इश्वर की त्याय रूपी व्यवस्था से दुःख 
-कल पाते हैं तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उसको रुनाता है । इएलिए परमे- 
वहर का नाम रुद्र है । 
पुष्ठ ११३: राजा प्रजा का सुखी दुःखी होना-यह सब पाप-पुण्यों का 
फल है। र 
पष्ठ ११५: वसे गुहस्य भी कहे कि यह अपने कर्मा और परमेश्वर के 


नियम से वचा है । क्या तुम मृत्यु परमेश्वर के नियम शोर कर्मा फल से बचा 
सकोगे 


पृष्ठ २००: किया हुआ अधम निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस 
समय भ्रधर्भ करता हैं उसी समय फल नहीं होता । 


पृष्ठ २०१ : जो घम से प्राप्त हुए घन का उक्त तीनों कोदेना है द्व 
दान दाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश पर जन्म में करता है । 


पृष्ठ २०३ : किसी मनुष्य को पीड़ा न देकर परलोक श्रर्थात्‌ परजन्म के 
सुखाथे धीरे-धीरे चमः का संचय करे । एक ही धर्म का फल सुख झौर अघम 
का जो दुख रूपी फल उसको भोगता है । कुटम्ब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ 
लाता हैं सब कुटुम्ब उसको भोगता है। भोगने वाले दोष भागी नहीं होते किन्तु 
ग्रचमा का कर्ता ही दोष का भागी होता है। 


पृष्ठ २०४ जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा. ह 


को प्राप्त दुल भागी मरौर निरन्तर व्याधि युक्त होकर अल्पायु का भी मोगवे 


 ह्वारा होता है। 


पुष्ठ १०४: जो सब प्राणियों के कम फन्न देने की व्यवस्था करता है प्रौ 


Cc 
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पष्ठ? १४४ भीर की? भी'ईशवर० अपनी थि अयथा" से स्वि्वकर्मानुसार 
बथायोग्य दण्ड देता है । 

पृष्ठ ५८६: जीव और कम॑ का सम्बन्ध छिलके और बीज के समान नहीं 
हैं किन्तु उनका समवाय सम्बन्ध है इससे भ्रनादि काल से जीव ग्रौर उसमें कम 
धरोर कतंब्य शक्ति का सम्बन्ध है । 

पृष्ठ ५८७ जंसे दही श्रौर खटाइ का मिलाने वाला तीसरा होता है वैसे 
ही जीवों को वर्म के साथ फल के साथ मिलाने वाला तीसरा चाहिये । 

पृष्ठ ५७४५ यदि ईश्वर फल दाता न हो तो पाप के फल दुख को जीव 
प्रपनी इच्छा से कभी नहीं भोगे गा, जैसे चोर चोरी भ्रादि का फल भ्रपनी इच्छा से 
नहीं भोगेते किन्तु राज्य व्यवस्था से भोगते हैं, वंसे ही परमेश्वर की व्यवस्था से 
जीव पाप झार पुण्य के फलों को भोगते हैं, भ्रन्यया कम॑ संकट हो जायेंगे भ्रन्य 
के कम भ्रन्य को भोगने पड़ेंगे। न 

सत्य घम विचार पृष्ठ द४७ जो जसा कमं करता है वैसा ही शरीर 
पाता है जो बहुत उत्तम काम करता है वह देवता प्र्थात्‌ विदान वुद्धिमान होता 
है। 

घनाढ्य, कंगाल, सुखी-दुःखी अनेक प्रकार के ऊंच-नीच देखने से विदित होता 
है कमो का फल है। 

पृष्ठ ८४१ ईदवर के राज्य सें विधान करके ईश्वर की व्यवस्था तोड़ डाली 
तो इससे ईश्वर सवंशक्तिमान नहीं रह सका और ईश्वर की बनाई हुई वस्तु को 
कोई नहीं बिगाइ सका । 

सत्यार्थ प्रकाश पुष्ठ २६० परमेदवर सबको भलाई और सबके लिये सुख 
चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं 

करता । 
` *धुष्ठ ३०१ ईदवर अपने भक्तों का पाप क्षमा नहीं करता । 

' पुष्ठ ३४४ भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्ववन्त्र 
-__ है॥ ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जसा कमं का ज्ञान है वैसा ही दण्ड देना 
` भीज्ञान भ्रनादि हैं। 

` पृष्ठ ३३२ जैसा घं मनुष्य करता है वेसा ही फल ईरवर देता है। इस से 
` ' ईषवर स्वतन्त्र पुरुष को कर्मे का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कमं जीव करता 
>, j * बसा ही फल ईवर देताहै। क 


सत्यार्थप्रका 7: 0000 
. पृष्ठ ३६३ पाए कर्मों का फल दुःख है उसकी छोड़े; सुख स्वरूप .फल.को >` 
दने वाले सत्य भाजण अदि घुर्माचरण भवस्य क ककि र Br i, 


सिद्धान्त धक सम्वत २०२३ ` ` १४ | 


आ लिहा जे धरिपा हि हक को वतत झुए्य़ कै ह्ाज्य घना- 
-इण्ता और बुद्धि क्यों दी । 7 
पृष्ठ ३७० इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वतमान जन्म और 
-वतेम!न तथा पूर्वे जन्म के कर्मानुप्तार भविष्यत्‌ जन्म होते है । | 
पृष्ठ ३०२ अपने सामर्थ्यानुकूल कमं करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह . 
पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल 
` "भोगता है । 
पृष्ठ ८४७ जो जसा कर्मे करता है वेसा ही शरीर पाता है जो बहुत उत 
काम करता है वह देवता भ्रर्यात्‌ विद्वान बुद्धिमान होता है। घनाढ्य कंगाल 
Ee अनेक प्रकार के ऊंच-नीच देखने से विदित होता है कर्मा क 1 
"फल है। 
जिस योनि से जीव जन्म लेता है उसका कुछ स्वभाव भी बना रहता है ।. | 
पृष्ठ ३०३ परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सबको नियममें, > 
"रखना जीवों को पाप-पुण्यों के फल देना भ्रादि घमंयुवत कमं है । 
पृष्ठ ३७१ जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग लिया है पुनः 
`'याप-पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता भ्रोर पुण्य के फल भोग कर 
फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में घ्राता है। 
परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है वह वायु, अग्नि,जल 
ठे के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईदवर की प्रेरणा से प्रविष्ट 
'होता है। | 


न पुष्ठ ६८३ जो मनुष्य वेदोक्त धमं भ्रौर जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युकत घमं | 
का भनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीति भोर मर के सर्वोत्तम सुखको | 
"प्राप्त करता है । > ~ 


A 


पंच महायज्ञ विधि पृष्ठ ८५५ जैसे जीवों के पुण्य-पाप थे उनके प्रनुसार से 
इश्वर से मनुष्यादि प्राशियों के देह बनाये हैं जसे ध्रनादिकाल से लोक लोका- | 
न्तर को जगदीदवर बनाया करता है वैसे ही अब भी बनाये हैं भ्रोर भागे. भी 
“बनायेगा । क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता । ह 
से ._ दयानन्द प्रन्थमाला भ्रास्ति निवारण 2 
` पृष्ठ ८७१ थो मैं निरानिरी संसार ही का भय करता और सर्वज्ञ पर. 
ल का कुछ भी नहीं कि जिसके आधीन मनुष्य के जीवन मृत्यु भर सुख-दुःख 


तो में भी ऐसे ही भ्रनर्थवार विवादों में मन देता I 
ठ आयदिदय रत्नमाला पृष्ठ ८१७ जो मन, इन्द्रिय और श 


करता है वह कमं है, शुभ, अशुभ भौर मिश्र भेद से तीन प्रका 
aya 
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जाय समाज क: प्रचार क 
हा प्रभावशाली साहित्य 


१, वादक ।सद्ान्त 
लेखक-स्व० पं० चमूपति एम० ए०-वेदिक सिद्धान्तों पर लिखे: स्वर्गीय: 
विद्वान्‌ कै निबन्धों का यह संग्रह वेदिक विचारधारा के प्रसार के लिए. ग्रत्यन्त , 
` उपयोगी है । पृष्ठ १०० कै लगभग, बढ़िया कागज आकर्षक आवरणा; मूल्य १) 
मात्र | १० प्रतियों का ७) २५ प्रल्षियों का १४) ५० प्रतियों का-२६) १०० 
प्रतियों का ५०).। 


- २, मुक्ति ओर उसके साधन 


प्रसिद्ध भ्राये विद्वान पं मदनमोहन विद्यासागर लिखित श्राध्यात्मिक ग्रंथ । | 


` ` मूल्य १) । १०प्रतियों का ७) । २५ प्रत्ियों का १४)। १०प्रतियों का २६) । 
4.) १०० प्रतियों का ५०)। : | 


३. आये समाज की विचारधारा 
हद पं० क्षितीशकुमार वेदालंकार सहसम्पादक दैनिक हिन्दुस्तान लिखित 
५ अनुपम ट्रैक्ट। पृष्ठ १६। बढ़िया कागज । मूल्य १० पैसे | =) सँकड़ा १९) 
. के २५०। २८ के ५००। ५०) के एक हजार । 


» ` ४. आये समाज क्या मानता हे ? | 
६ "` ` डा० कष्णावल्लभ पालीवाल ऐम० एस० सी०, पी० एच्‌०.डी० रीडर 

" _ . राजस्थान विश्वविद्यालय लिखित १६ पृष्ठो का ट्रैक्ट प्रत्येक. अवसर पर ' 

` प्रचार के लिए। मूल्य '५) सेकडा । १०) के २५० । २४) हजार 

^ ५, जीवन ज्योति , ts 

, वँदिक भावनाओं से ग्रोत प्रोत सामवेद के झाग्नेय पवे की' सुत्दरतम - 

> व्याख्या प्रसिद्ध वेदिक विद्वान पं० चमूपति जी एम, ए का भ्रमर ग्रंथ. पृष्ठ ` 

. ३०० -।. कपड़े की सुनहरी जिल्द मूल्य ४) . - र 
६, विशव को, आये समाज: का सन्देश.  . 
| ` । मारतेद्धनाथ साहित्यालंकार लिखित इस ट्रक्ट का यह चतुर्थ संस्करण | 
i ' है । गत वर्षो में ४० हजार निकलना. ही इसकी उपयोगिता का प्रमाण हे! | 
ETS 


र मूल्य पैसा । 
A ).In पर आयोदिय' eh Kanya 0 हजार जोत पा Collection 


दय” १५ हनुमान रोड नई दिल्ली॥ .. 


स सार से इजाइयंत"का "बिष 
 ससाध्त कोणि 


. मूल्य पैसे संकड़ा हजार 

1. A Challenge to the Christian Faith ५ — १५) 
2. Christianity Unmasked ५०) २०) १७५) 

: 3. The Christian Love? १५ ६) २०) 

4. The Conflict Between Science and fo 

| Christianity. १० ५०) ~ 1 
5. Veda & Bible १० ५०) 
6. ईसाई मत की वास्तविकता. १० `` ५) ५०) 
७. पादरियों को चुनौती . १० ५) ५०) 
८. ईसांइयोंकी प्रचारप्रणाली ड १० ५) ५०) 
] £. पादरियों से ३६ प्रश्‍न CIRM hE NNN FD) 
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/ _ संसार में त्रोदक विचारधारा फेलाने के लिए 
८ आय समाज के दस नियमों की व्याख्या (अंग्रेजी में) 


The Fundamentales of 
हा, Arya Sama] 
र साव॑देशिक सभा के भूतपुवं प्रधान श्री पुर्णचन्द 


एडवोकेट लिखित टेक्ट 


जिसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना प्रत्येक आये का 
कतेव्य हे । 


रे छे है 
भूल्य १० पेसे। ८) सकड़ा । ५०) हजार । 
आज ही अपना आदेश भेजिए ओर 


Le 


अधिक से अधिक बाँटिए 


gain, panini "हनुम a Maha राड नई 4 
ट्या ग क दल्ली 
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संसारे प्र्येक तेक भविसतीजिका संदेश द के लिए 
oe ee 
अग्रेजी साहित्य 


1. Message of the Arya Samaj to the Universe 
सारतेन्द्र नाथ 'साहित्यालंकार' लिखित प्रसिद्ध टू क्ट विश्‍व को ग्रार्य- 
समाज का सन्देश, जिसके गत वर्ष ३ संस्करण निकल चुके हैं का यह  ग्रंग्रेजी 
' ` अनुवाद आये समाज की विचार धारा को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचा कर उसके 
__. विचार परिवर्तन का सबल साधन है । विदेशों की मांग पर विशेष रूप से 
.तैयार कराया गया है। ग्राप भी इसे ग्रपने नगर के अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों 
' को दीजिए, निश्चित खूप से उनके विचारों में भारी परिवर्तन होगा । 
` प्रष्ठ ३२, बढ़िया कागज' मूल्य २५ पैसे, १५) सँकड़ा, १००) हजार । 
~ 2. lI Pray.to thee : 
संध्या, हवन मन्त, प्रार्थना मन्त्र रौर ईशोपनिषद का स्वामी भूमानन्द 
जी कृत अंग्रेजी अनुवाद, वैदिक उपासना विधि का परिचय सभी को कराता 
`` -हैं। मग्रेजी भाषी क्षेत्र में यह वैदिक सत्संग गुटका का कार्य करेगा । 
मू० ५० पैसे. २५ रुपये संकडा । 
.3. Message of Swami Dayananda | 
जिसके लेखक हैं. राष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान डा० महेन्द्रनाथ सरकार 
एम० ए० पी० एच० डी० भूतपूर्व श्रष्यक्ष-इतिहास विभाग कलकत्ता 
- विश्वविद्यालय । महषि दयानन्द के जीवन और उद्देश्यों से परिचित करानेवाला 
टू क्ट अत्यन्त प्रभावशाली है। पृष्ठ १६, बढ़िया कागज, मूल्य १५ पैसे भ्रौर ८) 
सेकड़ा, ६०) हजार । 5 
4. "he Vedas. | 
- ६४ पृष्ठों की इस अंग्रेजी पुस्तिका में वेदों के प्रचार के लिए उत्कृष्ट 
प्रचार सामग्री है। मॅक्समुलर ने वेद का जो भ्रहित किया, उसका सत्य आर 
` प्रभावपूर्णं परिचय ४९०४ & \%m111९7 निबन्ध में पढ़िए। ईसाइयत का 
, खोखलापन ४८0५ & 1016 निबन्ध में प्रकट हो रहा है । इसके अतिरिक्त 
` श्री गंगाप्रसाद जी उपाध्याय का ४०५० ?॥1]08071 और दो भ्रन्य प्रभाव- ` 
` पूणं निबन्ध बुद्धि जीवी वर्ग का मस्तिष्क बदलने का सामर्थ्यं रखते हैं। : 
` प्रत्येक भ्रायं समाज से हमारा ग्राग्रह है कि इस पुस्तिका को अपने 
' नगर के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों, अधिकारियों, विद्वानों तक भवदय 
पहुंचाएं । मूल्य ५० पैसे, २५) सँकड़ा । 
. Ten Principles of the Arya Samaj 
` स्व० पं० चमूपति एम०ए० लिखित यह पुस्तक ग्रायं समाज के नियमों 
i GRR है र ४ "२५५ १०) की दस प्रति noe G llection. र 
आर्योदर्य हिन्दॉ साप्ताहिके १५ हनुमान रोड, नई दिल्ली | 
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` गो-रक्षा भावना उत्पन्न करने के लिए 


बहषि दयानन्द की सर्वश्रेष्ठ ति 


गो करुणानिधे 


` अपने नगर सें इज्ञारों की सख्या में बांटिए और 
गो-रचा के लिए आन्दोलन . कीजिए 


८) सेकड़ा ¬ ५०) हज़ार 

ह i * 

(00४-7?॥70(९610॥0 
गो करुणानिधि का अंग्रेजी अनुवाद. 


मर्हाषे दयानन्द कृत 
५०२३० हजार. `` ८ २० सँकड़ा . 


संगाने. के . नियम 


` ,.. आदेश का चौथाई धन आदेश के साथ भेजें । 
व्र रेलवे स्टेशन का नाम अवश्य लिखें । व 


व्यवस्थापक 'त्रार्योद्य* ` 


Digitized by.Arya Foundation Chennai and wR 
MRR BOLO NOE 
आय प्रतिनिधि सभा प्रज्जाब 


का प्रचार योग्य साहित्य 
* १. कुलियात श्रायं मुसाफिरः (हिन्दी अनुवाद पंऽ लेख राम ` ६-०० ` 
` २. वेदिक सत्संगपद्धति [ संध्या हवन, प्रार्थना मन्त्र अर्थं सहित] ०-५० `, 
३. धर्मवीर पं० लेखराम जीवन चरित्र [लेखक स्वामी श्रद्धानन्द] १-२५ ` 
४. वलिदान जयन्ती स्मृति ग्रन्थ [आय शहीदों की कहानी] _ . , ४-५० | 
५. चारों मूलवेद हिन्दी _ - ' १६-५० ` 
६. वेदों का यथार्थ स्वरूप [ले० पं० धमं देव विद्यामातेण्ड] ६-५०, 
न ७. Principles of the Arya Sam] [चमूपति एम. ए०] १-५० 
८. नीहारिकावाद मौर उपनिषद [ले० चमूपति जी एम ए०] ०-२५. 
. ९. 'घारावाही भगवद्गीता हिन्दी अनुवाद १२-०० 
` १०. द्रां नेताश्रों के वचनामृत [पं० साईदास जी] ०-१२ 
११. नानी की कहानियां [ले० विजय कृष्ण लखन पाल एम. ए०] , ३-०० . 
' १२. घारावाही एकादशो रन्िषद . हिन्दी १२-००... 
“र १३, मैं और मेरा भगवान्‌ [ले० पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय] १-५० ` 
'» १४. ग्रात्मघ्वनि ले० श्री प्र म प्रकाश जी प्रेम] , ००७५ 
१५. बुद्ध एण्ड दयानन्दः [अंग्रेजी] ले० पं०' गंगाप्रसाद जी उपाष्याय २-००_. 
१६. सत्याथंप्रकारा ' ` ३-०० ` 


१७. सामदेव भाष्य [ले० ग्राचायं वीरेन्द्र जी शास्त्री एम: ए०] ६-०० | 

.. ‰ १८. पंजाब का ग्रायं.समाज -[से० रामचन्द्र ज़ी. जावेद एम. ए०] २-०० | 
` . १९. स्वबस्त्रानन्द लेखमाला [ले० स्वामीःस्वतन्त्रतानन्द जी] : १-२१ | 
 - ` २०. श्रात्मानन्द लेख माला [ ले? स्वामी झात्मानन्द जी] SRR 
` ' २१३ सुशीला गीत संग्रह [ले० सुशीला श्रार्या एम. ए०] 7 5 ३-०० * 
२२५ सनातन घर्म [ले० पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय]... > ०-८०. | 
२३. सन्ध्या क्या क्यों, कसे [ले० गंगाप्रसाद 'जी उपाध्याय] २-०० | 
२४. मूतिपूजा वेद विरुद्ध. [ले० जे० पी० चौधरी] . `. “०८-७९ 
/ २५. सामवेद भाष्य [ अंग्रेजी | ले० म्रि० देवीचन्द्रजी «(१५-०० | 
5 . ५४२६. यज्ुवेंद ., ४७ ह कर ‘२०-००. . 


:  *“व्यवस्थापक--: चमूपतिः साहित्य, प्रकाशनःविभाग, 
र i प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरूदत्त भवन, जालन्धर 
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गार्य समाज का क्रान्तिकारी साहित्य 
डा, सूर्यदेव शुमा एम. ए.डी. लिटू की नवीन रचनाये 


# आयें समाज और हिन्दी 
स्वामी दयानन्द से लेकर प्रार्य समाज ने श्रव तक हिन्दी प्रसार 


साहित्य काव्य, पत्रकारिता, पुस्तक प्रणयन आदि क्षेत्र में देश विदेशों में जो | 
क्रांतिकारी कार्य किया है उसका गवेषणा पूर्ण विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में. 
खोजपूरां ढंग से किया गया है । मूल्यं १) 
ॐ विशव के महामानव 
कृष्णा बुद्ध, महावीर, दयानन्द, गांधी, ईसा, टालस्टाय, नानक, नेहरूजी 
आदि २९ से अधिक 'विईँब के महापुरुषों के जोवन तथा उनके शिक्षा _ 
सिद्धान्त सुललित भाषा में दिये गये हैं मूल्य १) रु० 8 
लेखक की अन्य रचनाएं हे 
घामिक शिक्षा दस भागों में-मूल्य ५) रु० ५८ पै० (स्कूलों में धेणीवार) . 
सूक्त (यजूर्वेद अध्याय ३१ ३२) मू० ३१ पैसे इ 
हैदराबाद सत्याग्रह का रक्त र जित इतिहास - मूल्य २) २० ५० पैसे 
युद्ध नीति भौर ग्रहिसा मूल्य १) रु० २५ पेसे | 
जे स्वास्थ्य जीवन--मूल्य १) २० २५ पै० क्य 
2 .साहत्य प्रवेश ४ भागों में मूल्य क्रमशः ४४ पै० ४४ पै० १) रु० व १) रु० | 
. „सरल सामान्य ज्ञान ४ भागों में मू० क्रमश: ३७, ३७ पेसे ४४ पैसे ५० पैसे हर 
. इतिहास की कहानियाँ--मू० ५६ पै० हमारे ग्रादशं मू० १) रु० २५ पै० 
- __ व दिक राष्ट्र गीत ग्रथव वेद-पृथ्वी सूक्त का हिन्दी, अग्रेजी तथा सुन्दर कवि 
» में प्रनुवाद--मू० ५० प०. ह क न 
चारों वेद भाष्य स्वामी दयानन्द कृत ग्रंथ तथा आये ... 
समाज, की समस्त पुस्तकों का' प्राप्ति स्थान :-- | 


. आय साहित्य मण्डल लिमिटेड 
. . Cc-0.In Publi 0०ग्ञ्रीनिणर' ६३ कसेर "४० 
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संसार भर में परसिद्ध. 


गुरुकुळ कांगड़ी फार्मसी का 


. अमूल्य उपहार 


| र | (आखि व्ली सिटीज रस्वने के लिये ) आँरवा व्को लिटोऊा स्च ) 
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देश की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय ओषधि निमात्री संस्था 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (हारद्वार) 
संगवे प्रस्तुत करती है 


बल-शाक्ति तथा स्फति के लिए 


अस्ट्रत-रसायनं 


लोह-जीवनीय तत्वो. तथा अनेक लाभप्रद : 
जड़ीबूटियों से निमित उत्तम. स्वादिष्ट 


अग्निवर्धक तथा रुचिकर पोष्टिकः रसायन _ 


समस्त परिवार के '.लिए-_ 
सब ऋतुओं में समानगुण कारी । 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (हरिद्वार) 
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23३.3. 
आप भ्रपंनी श्रौषधिया 


युरुकुल कांगड़ी फार्मेली से ही क्यों खरीद? 


क्योंकि 
@ गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी विशुद्ध झायुवदिकः झौषधियों का 
निर्माण “शास्त्रोक्त ढग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों द्वारा ' 
करती है । 

९७७७ गुरुकुल काँगड़ी फार्मसी की प्राय किसी व्यक्ति को जेब में . 
नहीं जाती, वरन्‌ भ्रापके बच्चे .की शिक्षा ग्रादि पर व्यय 
होती है । 

९७९60 गुण्कुल काँशड़ी फामंसी द्वारा ,निर्मित भ्रोषधि क्रय करने . 
पर झाप जहाँ निश्चय ही श्रेष्ठ भ्रोषधि प्राप्त करते हँ । 
साथ हो आपकी जेब से निकला एक-एक पैसा राष्ट्र के निर्माण _ 

` तथा जनता की सेवा में खर्च होता है । 

इस लिए आप अपनी आयुर्वेदिक ग्रौषधियां तथा . 

तेल ग्रादि किसी भी खरीद के लिए गुरुकुल कांगड़ी | 
फार्मेसी (हरिद्वार) का नाम भ्रवश्य ही याद रखें। . | 


. आपक। सन्तोष हमारा उद्देश्य है । 
नोट--१. किसी भो रोगी के सम्बन्ध में पत्र द्वारा या मिलकर | 
`. सम्मति प्राप्त करें । 
२. गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी को श्रोषधियां वेचने के लिये 
नियम मुफ्त मंगाएं । 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी ?. 0 गुरुकुल कांगड़ी 
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पपळे यर व कार्यालय की शोंमाबंह्ाता है 


टपर उः र 


छः 


उत्तम क्वालिटी के आयरन सेफ़ 
| | स्टील की हर साइज़ की अलमारियां; 


ST: 


बीश बाक्स, सोफ़ा कम ब्रेड व... 
बढ़िया सोफ़ा सेट, कुर्सी, मेज़, आदि . 


नि 
LETS 


हुसारी हादिक इच्छा 


राष्ट्र बलवान बने, राष्ट्र का हर पुरुष बलवान वने, राष्ट्रेंको "हर 
स्त्री. बलवान बने, ईश्‍वर को. कृपा हो और हमारी सेवा हो तो यह हर 
हालत में हो सकता हे । 

भाइयो और बहिनो ! प्राज पैतीस साल हो गये; मैं यह कार्य कर 
रहा हूँ । लाखों भाई वहन हमारे इलाज से ठीक होकर अपना जीवन सफल | ः 
बना चुके हैं श्रौर बना रहे हैं । 

हम सदा यही चाहते हैं कि हमारे पास जो बहन-भाई श्रायें उनकी 


सच्चे दिल से सेवा करके हंर'.एक की' शारीरिक व्याधि दूर करके उनको |. 


स्वस्थ बनायें, बलवान. बनायें जिससे वे हर काये में सफलता प्राप्त कर सकें 
अपना जीवन झानन्दमय बना. सकें, बलवान “झौर- निरोग'सन्तान पेदा'करः 
सकें यही .हमारी सदा शुभकामना रही है। -इसीलिए ईश्वर की कृपा मौर 
. आपके आशीर्वाद . ने सदा. हमारा साथ दिया है। हमें पुणं. विश्‍वास है कि 

आप, भी सदा भाई के तौर पर हमें हीं सेवा. के लिए चुनेंगे भ्रोर भ्रपसा 


| ` जीवन मधुर, : सुन्दर श्रौर सफल बनायेंगे-।. हमारे इलाज . में :४० दिन की 


र “दवा. २५) रुपये । स्पेशल इलाज में एक मास के लिए ५०) रुपये, स्पेशल 
. | कोर्स २० दिन. के लिए १००) रुपये मुख्य है । डाक व्यय अलग रहेगा । देखने 
` | और सलाह लेभे के लिए कोई. अलग दाम. नहीं है। | 
-  —ेवामें ग्रापका.भाई 
हकीम वीरूमल आय प्रेमी 
वेद्य मोहनलाल आये प्रेमी 


य्य॑न फाम॑सी 


प्रेमी भवन, नला बाजार, अजमेर 
नमाज ७०णरणरणणएशणशणशएणणा 
आये-प्र मी! के नमूने मुप 
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प्रचार के लिए आवश्यक पुस्तक ! 


चर डे र 
सिगरेट-बीड़ी केसे छोड़ें ? 
य्य १ 
यदि आपने या आपके मित्रों-परिचितों ने. बार-वार सिगरेट-त्रीड़ी छोडने _ 
का प्रयत्न किया है और ग्रसफल रहे हैं तो इस पुस्तक को पूरा पढ़ जाइये । 


हमारा दावा है कि आप सिगरेट-वीड़ी पीना. भ्रवश्य छोड़ देगे। .यदि न छोड़ 
सके तो ग्रपने पैसे वापिस ले लीजिये । —सूल्य मात्र एक रुपया 


जीवनोपयोगी पुस्तकें | हास्य व्यंग्य की पुस्तकें ` 
§ € 
आप क्या नहीं कर सकते ?(स्वेट माडंन, महामूर्ख सम्मेलन काका हाथरसी 


चिन्तामुक्त कंसे हों ? ® 27 ढोल कीं पोल चिरजीत 


` हँसते-हँसते कंसे जियं ? ` „ ` ,, | हास्य कवि सम्मेलन, गोपालप्रसाद व्यास 


जो चाहे सो कैसे पायें ? ,, ,, | पत्ती को परमेश्वर मानो , ,, 
सलवार.चली-सलवार चली , ,, 
हँसना मना है योगेन्द्रकुमार 'लल्ला 
इधर भी गे हैं उघर भी.गघ. हे 


अपना खर्चे कैसे घटायं ? ,, „, 
अवसर को पहचानो ती 


प्रत्येक का मुल्ये १-००६ २ 
७ 


पने नगर में एजेंसी के लिए हमारा सूचिपत्र मंगाऐ 
` ' हजारों रुपया मासिक कमाए 
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दुलत्ती काका हाथरसी _. | प 
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हः महर्षि दयानन्द सरस्वती का सुल- | तत्वज्ञान | ३-०० . | 

' लित, भावपुणं श्रद्धामयी भाषा में स ; A ; 

ही... भ [ ५० 

; लिखा हुआ एक मात्र प्रामाणिक | आनन्द गायत्री कथा कटी 9 
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दो सनातन सत्ताएं है सत्यनारायण कथा पु ०-६२ 


घोर घने जगल में. ०० 
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प्रस्तुत पुस्तक में श्री पण्डित णी 

` ' ने जीव और प्रकृति अनादि काल से भारतीय सस्क्रांत का 
. है, को भ्रकाट्य युक्तियों से सिद्ध इतिहास 
क्रिया है जिनका उत्तर इस्त्राम और 


, ,| _ भारतीय संस्कति का इतना सजीव 

चित्रण आज तक किसी लेखक ने नहीं 
डा | किया 1 इसकी एक-एक पंक्ति प्राचीन 
ग्रंथों के श्राधार पर लिखी गई 
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सना |. हे 
६६ Cee ० - थे उन 
f { नर कन्म |. 
ARS हा 
स्वस्थ हो रही हैं माधुरी | व 
सुनने में आया है पक 
अभिनेत्री माधुरी दीक्षित कात होने अपे 
*की शूटिग में 

अडचन आयी | अब तेजी से उनके स्वास्थ्य | "ए. 
में सुधार हो रही है। . ण हाके eS 
रेखा और सा 

[| 
र्‌ राजबब्बर द 
पिछले शी चिंता ` | 
छठ अखबारों में अभिनेत्री प्रशिक्षण 
के अपहरण की असफल साजिश की रा वास्तविः 
„चानी छपी थी। राज बब्बर को यह खबर | ह अपन 
है 3130७: ० राग्प। . प्प्त्रका > निख 
८ - हे ब्र 

रूप में 
F ' से उस 1 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ला 


बेठती हे। | र 
इस. बहुचर्चित कलाकार ने 


ही पुरे पाच साकम) /को 


| ~ ॥४ $ Mid) IN 1२ ETN A (४ Ih फिल्मा प आने से पहः 
महाभारत का हर पात्र प पात्र है, {HU a 
अपट्रान के अवार्ड समिति ने भीष्म के 


वसहप्रक केसे मावर भिका and eGangotr 
ण असार का सजाए ह सहायक है इ पात्र क्या है? . | 
शि जी उसे कला को ऊंचाइय लम्बा विवाद बन सकत 
11 भीष्म पितामह ब Mt Ei 


। फिल्म 'बक्त के शहजादे भी 
'परदे पर आई। 'नूरी' और 'वक्त 
मुकेश खन्ना को बह नाम नहीं 
उसे आशा थी। 


णे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षण _ 


श खन्ना अन्य कलाकारों की 
अभिनय का लोहा मनवाने के 
उद्योग में आए। म 
ल्मे उन्हें पिली। जिसमें कुल 
परदे पर आई जो टिकट 
।ड इक्टठा करने पें पूरी तरह 
और मुकेश खन्ना पर फ्लाप 
उप्पा लग गया, जो इक्का- 
उसके घर की ओर्‌ मुंह किए 
[ब उधर का रास्ता देखना बंद 


करने की बजाए अपनी 

लार के लिए स्टेज से जुड 
- 
| I का 
ही मायने में उसे सा का 
[इने के बाद ही ज्ञात हुआ ।' 
[ की पारिवारिक रषि 
SG ऑर ह र 
र वाला नहीं था 
| है । मुकेश 
| लेता पर फिल्म संस्थान से 
आते के 
धरातल पर उतरता गया वैसे 
पूर्ण होता गया। अपनी कला 


और अंपनी लगन ब मेहनत 
र पहुंच गया जिसको उसे | 


`. ९०-0. ?॥०कमको एक मन्न 
अपट्रान टी वो: ने अपने स्थापित कलाकारों का ट्रेड मार्क हट जाता है। 


, पहन्वपूर्ण अंश. . .. 


` है किःराजेश खन्ना को नकल करता है या 


बाद जैसे-जैसे वह हे कि सिनेमा 


दोष किसमें है, मुकेश में या अपट्रान २ 


जनता में, जो निर्णायक थी। पर इसे बा 
यह तो स्पष्ट होता ही है कि मुकेश अपनी 
कहने में झिझक नहीं रखता। । 
मेरी बहुत इच्छा थी कि मुकेश खन्न 
बातचीत पु अ विज पाठकों के लिए ! 
लिए उनसे का समय प्रांगा।! 
ही बहुत ही व्यस्ततां का जिक्र किया ले 
जब अपनी एजेन्सी का नाम बताया तो 
लगा कि बिना साक्षात्कार दिए बिना | 
नहीं बनेगी । उन्होंने हमें रविवार को होर 
ताज में बुलाया जो कि राजा मानसिंह रोड 
पर स्थित है। हम रूप न. 515 में रविवार 
को अपनी फुल टीप के साथ उपस्थित हुए में 
विजय कमार 'पधु, छायाकार विवेक 
कौशिक और स्वतन्त्र पत्रकार सतीश कंबल 
और मनोज श्री वास्तव अपने साथियो के साथ 
उनसे वार्तालाप की और फुर्सत के क्षणों में अपने 
छायाकार को आदेश दिया।कि बे मेरी और 
मुकेश खन्ना की तस्वीर उतारें। 
आइये पढ़े उसी साक्षात्कार के कुठ 


विजय कुमार "मधु: आप के विषय में 
लागों को धारणा है कि आप अपिताभ बच्चन 
की नकल करते हैं, इस पर आप का क्या 
कहना है? न 
ह का खला : फिल्म उद्योग में जब भी {ह ह 
नया चेहरा आता है तो यही कहा जाता झी 
को उन ढो = 
प कुमार की नकल का रहा है। यह एक हम आप अ है। | वर्ष: 
मानव Sd बन a । खासकर नए दर नहीँ है। मर पार 
काक कसाय इस क दिलोदिा यही गेप ब दूसरों आवाजा 


कि लोदिमाग पर 
स्थापित कलाकारों की एक छवि होती है। भीष्म का रोल कोई साधा 
हर नया कलाकार अपना काम अपनी तरह से यह एक चुनौती है जिसे में: 
करता है पर दर्शक को उस कलाकार की कला हँ दरअसल मेरी आदत ही छ 
में किसी को छवि दिखाई देती है क्योकि का रोल करने की! मैं उस 
उसको अपनी पहचान नहीं है। पर जैसे-जैसे किरदार र को कभी 'नही र 
नए कलाकार को कुछ और फिल्में आती हैं जिसमें कोई चुनौती नही है। 
(बिती? है।और असा Dollection. 

Ne प्रश्‍नः अगर आपकी इमेज 
तो कया इमेज तो डे र 
उत्तरः घे प्रायता शकि रि 


की कतार में न 
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